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'कठा ओर कलाकार 
निवेदन के रूपमें दो शब्द- 


प्रिय प्राठकों की जानकारी के लिए मैं यहाँ पर मणिषुरी 
चृत्य-शैली एवं नृत्य प्रचारक सुश सज्जनों का उल्लेख करने और 
पर्चिय देने की आंतरिक अभिलाषा रखता हूँ । जिस प्रकार गुजराती 
गुजरात प्रांतमें से महाराष्ट्र प्रात्त में, बम्बई, पूना आदि मशहूर शहरों 
में बसने लगे, ठीक उसी प्रकार कई छोग वर्षों पृथ मणिपुरी लोग 
मणिपुर से असम में काछार, त्रिपुरा, सिलहट आदि बिलों में आकर 
निवास करते लगे | मणिपुर से असम में आकर बसे हुए. लोगों 
की संख्या लगभग दो लाख मानी जाती है | 


असम आने के बाद भी मणिपुरी लोगों ने अपनी संस्कृति 


यथाबत कायम और सुरक्षित एल, और आज इस आधुनिक युग 
में भी मणिपुरी लोगों की अपनी संस्कृति चारों ओर प्रचलित 
दिखाई देती है | इस समप के बीच मणिपुरों दृत्य के कई 
गुब्जन सत्य की शिक्षा देने और प्रचार करने फे लिए. अत्म में 
आते-जाते रहते थे। इन में से एक थे औ पद्मलोचन सिंह 
(पद्म ओझा ). दूसरे भी कृणाघन सिंह ( बेका ओझा ) इत्यादि । 


मणिपुरकी दृत्य-शैली एवं काछार जिलेकी मणिपुरी दय-दौलौ में 
थोडासा अन्तर दृष्टियोचर होता है, जिस प्रकार काथक नृल-शौली में 
लखनऊ धराने और नयपुर घराने में फर्क नजर आता है । इस अन्तर 
के अनेक कारण हैं, परन्तु में इन कारणों का लम्बा इतिहास प्रस्तुत 
करना नहीं चाहता | 


मणिपुर्की दृत्य-शैली को मणिपुर से बाहर, इतर समाज 
के सामने प्रस्तुत रस्‍्नेवाले सर्व प्रथम व्यक्ति ये महाकत्रि गुरंदेव 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर | उनके बाद भारत और बिदेशों में इतका 
प्रचार करने का श्रेय जाता है विद्व-विख्यात महान दृत्यकार 
भी उदय शेकर और श्रीमती मेनका को जिन्होंने अपने अदभुत 
जयोगों से संसार को मुग्ध कर दिया । तदुपरान्‍त शान्ति निकेतन 
में श्री नवकुमार सिंद, भी सेनारिक राजकुमार, ओर मोही सिंह, 
श्री बिहारी सिंह आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


बस्बई में श्री नवकुमार सिंह, श्री विपिन तिंह, मैं - सुरेन्द्र 
सिंह, श्री देवेन्दर आदि गुझबन प्रतिद्ध हैं। उपरोक्त सभी गुरुजन 
असम के कछार जिले के ही हैं । अल्य समय के लिए. 
श्री नरेख्रकुमार सिंद्र और श्री प्रियगोपाल सिंद भी वम्बई में 
आये थे । ऐसे गुरुबनों की कछा और परम्परा को सुरक्षित 
रखने के लिए, जो फछाकार बन्द तैयार हुआ है, उसके अतिरिक्त 
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अपने व्यक्तिगत अनुभवों की कुछ बाते, मेँ इस पुस्तिका के 
माध्यम से प्रग/ करने की हार्दिक इच्छा रखता हूँ । 


मैं अपनी आंतरिक उत्कंडा को समाज के सामने रखने के 
लिए. कोई कह्याणकारी माध्यम ढँंढ रहा था, कि तभी मेरे अन्तः 
कण में 'कड़ा और कलाकार! नामक पुस्तिका लिखने की प्रेरणा 
हुई । बंगाली भाषा के अतिरिक्त किसी दूसरी माषा पर मेरा 
इतना अधिकार नहीं, कि में उसमें अपनी आंतरिक आकांक्षा व्यक्त « 
कर सकूँ | बाद में मुझे बंगाली भाषा से गुजराती भाषा में 
अनुवाद कराने की इच्छा हुई और उस इच्छा की पूर्ति के 
छिए, जिन्होंने मुझे अपना अपरिमित सहयोग दिया है, 


उनमें श्री मकुन्द जानी, श्रीमती दीपिका वाघ॒वाढा, जीतेन्द्र मारुबिया 
के नाम उल्लेखनीय हैं। इस सहायता और सहयोग के लिए में 
उनका अत्यधिक आभारी हूँ। फिर बाद में गुजराती से हिन्दी भाषा 
में अनुवाद करने की इच्छा हुई। में कया चाहता था, यह मैं नहीं 
कह सकता, लेकिन मेरे विचार और कल्पना में जो मूर्ति थी, उसके 
दर्शन करना चाहता था। गुनराती से हिन्द्री भाषा में अनुवाद 
करने के लिए श्री शास्त्री बालक्ृष्ण मेहता का भी मैं छुदय से 
आमारी हूँ। 


यहाँ तक आते-आते मेरे विचारों ने साकार रूप अबश्य 
प्राप्त कर छिया, लेकिन उसी तरह, जिस तरह रेसाचित्र 
होता है । रेखाचित्र में रंग भरने से ही उसकी शोभा बढती 
और निखरती है । इक्षके लिए. आवश्यकता होती है किसी चित्रकार की, 
किसी कत्पनाशील कलाकार कौ, जो अपनी वूलिका से अनुपम, आकर्षक 
तथा स्वाभाविक रंग भरकर इस चित्र को सुन्दर और आकर्षक बना सके 
इसे अमरत्व प्रदान कर सके। और तब मुझे याद आये मेरे पुराने, 
परमप्रिय, कछाकार और कवि मित्र श्री गौतम मिश्र । उन्होंने अपनी, 
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कलम रूपी तूलिका से कहना और माषा के ऐसे रंग भरें कि इस 
चित्र में उभार आ गया, इसे देखते ही बनता है । 


मेरी यह पुरितका भी अब एक सुद्र ओर सजीब मूर्ति बन 
चुकी है | इसे देखकर मुझे बड़ आनन्द मिल रहा है। इसके 
नए. मैं श्री. गौतप मिश्र का वहुत-बहुत आमार मानता हूँ । 
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सुरेद्र सिंह ( सिन्हा) 


# कला और कलाकार ” 


ईश्वर एक अनुपम कलाकार है । नर और नारी उसकी सर्वोत्तम 
फछा-कतियाँ हैं । नर में बल और पराक्रम का ओज होता है, तो 
नारी में सुख्स्ता और कोमछता का तेज। नर का शरीर पुष्ट और 
कठोर होता है. और नारी का तन सुखूर और कोमलछ । नर अपने 
पौरुष और कठोरता को बनाये रखने के लिए अतेक प्रकार के खेल- 
कूद और व्यायाम किया करता है, और नारी अपनी' सुद्रता और 
कोमलता को सदा कांग्म रखने के लिए नृत्य का आश्रय लेती है। 
यही उसके स्वास्थ्य के लिए अनुपम ध्यायाम है। इसी से उसके अंग- 
प्रल्लैग में ठोच और लछचक, सुन्दंता और कोमछता बंद्ंती और स्थिर 
रहती है। नर, बल और पराक्रम का प्रंदेशन करता है, नारी 
सुदस्ता और कीमंठता का आकर्षण रूती है । इस आकर्षण को बनाये 
सवने के लिए बह दृत्य का सेत्रन कस्ती है। पुरुष भी दृत्व कला 
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का आदर करते और उसे अपनाते आये हैं। 


नर और नारी एक ही अदभुत कलाकार की दो अनोखी कछा- 
कृतियाँ, एक कठोर एक कोमछ । एक बलवान एक सुन्दर; पर दोनों 
एक दूसरे के पूरक। इन दोनों ने स्वस्थ और मस्त रहने के लिए 
ऋत्य का सहारा लिया। 


संत्तार में नृत्य दो प्रकार के होते हैं । पहला लोकनृत्य दूसरा शास्त्रीय 
उत्य। भास्त में शास्त्रीय दत्यों की चार (४) रैलियों हैं- (१) मरत 
नाट्यम्‌ , (२) कथाकलल्‍ली, (३) कथक और (४) मणिपुरी । मणिपुरी के दो 
अंग हैं (१) ताण्डव और ।२) लास्‍्य । ताण्डब में रोद, कठोरता, भयेकरता 
वीमत्सता, और पौरष आदि प्रकट करने के गुण हैं। इसलिए यह 
रुस्य पुरुषों के लिए अधिक अनुकूल है। पुरुष ताण्डब दृत्य सीखते 
और अपनाते हैं। ताण्डव नृत्य के लिए प्रसिद्ध भगवान इंकर का 
नाम उल्लेखनीय है ।ताण्डव दत्य रुद्र के प्रिय दत्य के रूप में 
विख्यात दे! 


लास्‍्य में अधिक लालित् है। इसमें सुन्दरता, कोमलता और 
माधुर्य तथा श्रेम और बात्सल्य के भाव प्रकट करने के गुण हैं, 
जिनका बहुत ही सरलता से प्रदर्शन और दर्शन किया जा सकता 
है| यह उत्य स्त्रियों के अंग और स्वभाव के झनुकूल है। इसलिए 
यह द्य उन्हीं को शोभा बेटा हे। लास्य बृत्य के लिए. भगवान 
इकर की अर्धागी मगवती पार्वती प्रसिद्ध है। भारत के शास्त्रीय जृत्य 
में मणिपुरी रत्य का विशेष और महक्तपूर्ण स्थान है | इस ब॒त्य का 
अचार और प्रसार करने के छिए मैंने बम्बई को गत बे६ वर्षो से 
[ अर्थात - १९४४ ] से अपने कार्यक्षेत्र का केंन्द्र बनाया । सदूभाग्य से मुझे 
यहाँ प्रशंसक मित्र मेंडड, 'मेहल और समझदार शिष्यव्गं, और अच्छे कला- 
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कार मिले। गत कई वर्षों से उनका साग्रह और सप्रेम अनुरोध रहा 
कि में बृत्य कछा की समालोचना, उसके उपयोग तथा छाम-द्वानि आदि 
का विश्लेषण करतेवाली एक पुस्तक लिखूँ. ज्ञो जन साधारण की सामान्य 
धागे दर्दिकां बन सके | उनके इस भनेहपूर्ण स्ाग्रह अनुरोध की मै 
अवद्देलना न कर सका । उनके प्रेमपू्णं आग्रह और उत्साइवर्थक अनुरोध 
से प्रेरणा और प्रोत्साहन पाकर में अपने अनुभत्नों से भरी इस पुस्तक 
को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों और ज्षिष्यों ने मुझे प्रेरणा 
दो है, और यह पुश्तक सबको, क्षन और अनुभव के क्षेत्र में, प्रेरणा 
प्रोत्वाइन और मार्ग-दर्शन दे, यही मेरी आशा, अमिलाषा, सेगल कामना 


और अमेच्छा है । 


आधुनक कलाकार 


इमारे देश में कल्लाकोरों का जीवन सदा आदश रहा है। लोक 
उनसे प्रेरणा लेकर अपना जीवन गदते थे। अपने आपको उन्हीं के 
आदर्श जीवन में ढाछकर, एक कुशल ख्र्णकार या मूर्तिकार की तरह 
अपने चरित्रकों खच्छ, सुन्दर और सुडौछ आकार-प्रकार देते थे | 
इस प्रकार आदझशा जीवन का अनुकरण करके अपने जीवन में एक 
सुद्र और स्वच्छे प्रभावशाली व्यक्तित्व का विकास करते थे । 


साधाग्ण जनता विशेष व्यक्षितयों का अनुकरण करती है | वह 
नेता - अभिनेता कवि - कलाकार आदि के जीवन, रहन - सहन, खान 
पान और वेश - भूपषा की वकऊ क्ती है। इश्नलिए, इन व्यक्तियों को 


जनता के चित्र निर्माण के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए । 


इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए. जिससे जनता के चरित्र पर 
बुरा प्रभाव पडे । 


आधुनिक कलाकार केवठ कठाकार ही रहे, और उसके जीवन 


सुशिक्षा और चरित्र में सदाचार का अभाव हो, यह तो आजके 
परिवर्तनशील और प्रगतिशील युग के अनुरूप नहीं माना जा सकृता। 
सदाचार और सुमंस्का' ही तो कठाकाश की सच्ची सम्पत्त है। 
इस अनोखी सम्पत्ति के सहारे और नृत्य -का के मार्ग से 


अपने जीवन को अपनी मंजिल की ओर ले जानेका प्रत्येक कलाकार 
का दृढ़ संकल्प और परम लक्ष्य होना चाहिए। 


आज के प्रगतिशील युग में एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी सम्कर 
शत्रुभाव रखना ईर्ष्या से उसकी निन्दरा करना, उसके गुणों की 
अबवद्देलना करके उसके छोटे छोटे छिद्रों की ओर इशारा कप्ना 
और उसकी सदा आल्येचना करना अच्छे और महत्त्वाकाक्षी कलाकार 
को ये बातें शोभा नहीं देतीं। इससे तो उसका व्यवितत्व और भी 
प्रभावहीन और निन्दनीय बन जाता है। 


अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से दूसरे व्यक्त के मनमें अखंड 
श्रद्धा और शाश्बत विश्वास जगाना प्रत्येक मनुष्य की स्वाभाविक 
इच्छा होती है | कठाकार को अपनी तपस्या ओर स्वाभाविक 
गु्ों से सबको मुख्य का देना चांद्िण | अपने मुख से अपनी 
प्रशंसा अहंकार को उत्तेजित करती है | और अहंकार उसे प्रगति 
और लोकप्रियता के बइले अधोगति और अग्रियता की ओर ले 
जाता है | इसलिए कलाकार को अपने मसेँद्द मियां मिद्ठ नहीं 
बनना. चाहिए । गुण होंगे, तो लोग तारीफ करेंगे ही । 


क्षण प्रति क्षण क्षय होने वाले समयका मूल्यांकन करना 
मानव-जीवन में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है । कलाकार तो 
विशेष व्यक्ति होता है | उसे तो पढ-पल का सदुपयोग करके 
सामान्य जन के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए | इसकिए प्रत्येक 
कलाकार को अपने काम पर निर्धारित समय पर उपस्थित होकर, 


दर 


अपनी प्रदृत्तियों को अधिक वेगबती और प्रगतिशील ब्माने का प्रथल 
करना चाहिए। यही समय की मौँग है। 


लोक - नृत्य 


नृत्य दो प्रकार के होते हैं- (१) लोकनृत्य और (२) शास्त्रीय 
वृत्य । लोगों द्वारा सामूहिक रूप से अपने हृदय के आनन्द को 
प्रकट करने के लिए किया जाता है। लोग झूम-शूमकर, उछल-कूदकर 
अपने आनन्द को नाच-गांकर प्रगठ करते हैं, इसी को लोकनृत्य कहते 
हैं। यह सामूदिक तृत्य होता है, इसलिए पूरे समूह के लिए एक ही प्रकार 
की खास वेश-मूपा द्वोती है ! और कोई एक विशेष ताल होता है, ताकि पूरा 
समूह एक ही साथ, एक ही प्रकार की उछल-कूद और हलन-चलम कर 
सके, जो देखने में बढ़ा ही मनोरम और मव्य दिखाई देता है | यही 
परसरागत प्रचलित नृत्य होता है, जो बार-बार भाग लेने से 
अपने आप अभ्यास से आ जाता है | किसी प्रदेश के लोग 
बचपन से ही लोकतृत्य स्ाभाश्चिक रूप से जानते हैं। 


लेकिन परम्परा से प्रचलित लोकनृत्य सीखने की आकश्यकता 
नहीं है, ऐसा मान छेना ठीक नहीं है, अनुचित है । क्योंकि 
प्रत्येक प्रात्त या प्रदेश की अपनी खास परमपरा, विशेष दौली और 
अछग पद्धति होती है ।. इनका सूक्ष अवलोकन और पूर्ण अभ्यास 
करना अत्यन्त आवश्यक हे । कुछ कझाकार देश के श्रमुल नगरों 
मे प्रचलित “लोकनृत्य महोत्सव” देखने जाते हैं । इन महोत्सवों में 
प्रदर्शिी छोकनृत्यों को देखकर वे अपने मन में यह धारणा बना 
छेते हैं- 'कि वे खर्य इन नुस्पों में प्रवीण हैं। इन में तो 
उछल-कूद और श्षम्न-पझ्ाम के अलावा कुछ नहीं है । ऐसे 
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लोकनु्योंकी तो. ,वे खुद रचना कर सकते हैं! | और वे मतमाने 
दंगः से लोकलुत्योंकी लोक प्रिय... स्चना करने | छगते हैं । 
इन में तीव्र ता और गति होती है, लेकिन छोकत्रत्य का मूछ तत्व नहीं 
होता | यह एक सुन्दर सजी हुई गुड़िया या कटपुतली के समान होता है, 
जिसमें गति और भदा तो होती है, लेकिन जाने नहीं होती; जो हमारा तास्का- 
छिक मनारंजन तो कर देती है, परन्तु हमारे दिल और दिमाग फो स्पर्श 
करके इमें मुग्ध और प्रभावित-नहीं करती | 


आनकढ शहरों में जो मित्र-भिन प्रान्तोंके लोकदृत्य पेश किये जाते हैं, उनमें 
लोकरश्यों के मूल तत्वों क। प्रायः अभाव होता है। इनमें अखों को. अच्छी 
ल्यानेवाली रंग-बिरंगी विचित्र वेशभूषा, मनकी इन्तेजित कर्ने बाला संगीत तीत्र 
ताल और प्रखवर वाद्य होते हैं, जो अपनी तीव्र गति से जनता के मन को 
अपनी और खींच ले जाते हैं; पर कुछ दे नहीं जाते । ये कछाकार तालियों की 
गडमझाहट को ही सपनी सफलता समझते हैं; कलाकारों को चाहिए. कि वे जिस 
प्रांत का छोकदृत््य हो, उस थ्रान्त में नाकर उसके स्वाभाविक स्वरूप का अध्ययन 
करें, उसे अच्छी तरह आत्मसात करके फिर उसकी योजना, स्चना और 
प्रददीन करें, तो यह अधिक अच्छा होगा। प्रेक्षकों को भी चाहिये कि वे मूल 
तस्वों को महत्व दें, बाहरी आडम्बर को प्रोत्साइन न दें । 


शास्त्रीय नृत्य 


पहले छोक ढुत्यों का अन्य: हुआ, फिर शास्त्रीयत्त्यों 
झआाविर्माक का लोकत्र॒त्यों में. आनन्द और मस्ती को - वप्रगट करने 
के लिए. सिफ अँग़ अभिनय और गति की. प्रधानता * होती है। 
लेकिन शाल्त्रीयनृत्यों में अंग-प्रत्येग, भाव-भगिमा, मुद्रा-अभिनय,. आदि 
सब का प्रयोग होता है | इन का प्रम्नोग - हृदय के भावों को 
अभिव्यक्त करने के लिए होता है । ये;:भाव-मंगिमायें और मंद्रायें, 
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चतय के कुशल विदानों, आचायों और श्ास्त्रियों ने पिल-मिलल 
मावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए. निर्रिचत और 
निर्धारित किये हैं | इसलिए इसे शास्त्रीय तय कहते हैं । शास्त्रों 
के नियमों के अनुतार ही ये नृत्य से जाते हैं। इनमें 
निश्चित नियम और बन््नन द्वोते हैं ।. पुराणों के प्राचीन काल से 
अतमान अर्बाचीन का तक ऋषि-मुनियों, साधुसंन्‍्याज्तियों, - विद्वान 
पंडितों, स्तातक-शास्त्रियों ने इसे सजाया सँबारा- है, सुधार और 
निम्लारा है। आज शास्त्रीय वृत्य उत्तति और विकास के चरम 
शिखर पर है । शास्त्रीय संगीत और बत्य हमारो विरासत है। 
यह इर्मे अपने पुर्वजों से प्राप्त बरदान' के समान है। यह 
ऐसा सुन्दर पुरस्कार है, जो परिश्रम से ही प्राप्त होता है । 
इसलिए. इसका अपूर्ण ज्ञान लेकर इसके प्रचार में लग बाना 
बहुत “ही. अहितकर और द्वानिकारक होगा 4 इसलिए तृत्य के 
विद्यधियों और बविद्यार्थितियों का यह. परम- पवित्र कतैब्य - है कि वे 
झास्त्रीय दृत्य को सम्पूण रूप में सीखकर ही अपने जीवन के 
बिक्रास और प्रगति में लगें) नहीं तो उनकी अधोगंति निश्चित है। 
शास्त्रीय तृत्य तो विकास और उत्ततिकी चरम चोदी प्र विराजमान 
है .। कलाकार को यदि अपना विकास करना है, प्रगति की ओर 
आगे बढना है, उन्नति की ऊँची चोटी पर चऋढना है, तो उसे 
शास्त्रीय छृत्य का अथक और गेमीरः अभ्यास का. चाहिए | 
शत्याचार्य गुरु को भी चादिएं कि वे घन की. छाल्स से 
मुक्त होकर अपने शिक्ष्यों को शाल्त्रीय दृत्य के सभी अंग-प्त्येगों 
की संपूर्ण शिक्षा प्रदान करें त्ताकि यह परम्परा आगे बढ़ती रहे 
और हमारी विरासत की यह: शम्ति भविष्य में दूसरों को मिलती 
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हे । इस प्रकार यह शास्त्रीय चल सदा जीवित और  अबर- 
अमर रहे। 


नृत्य - नाटिका 


नृत्य-नाठिका, गीत, संगीत, और नृत्य की त्िवेणी का संगम 
होती है | इसलिए लेखक को रद्दा ध्यान ग्खना चाहिए. कि 
जत्यनाटिका का कथानक गीत के संहारे सरढता से नदी के प्रबाह 
की तरइ चलाता रहे । इसकी छन्द-स्वनाओं में भी . बिबिघता 
होनी चाहिए । जिस प्रकार नदी अपने उद्गम स्थान से निकल 
कर पहाड़ी चट्दानों पर कलकल करती हुई बहती है, ऊैँखचे-मीचे 
और ऊबड-लाबड पथरीले स्थानों को- रुँघती और पार करती हुई 
लह्दराती हैं, फिर अचानक ऊँचे झरने से झरती हुई नौचे गिस्ती 
है । यह अनुपम ज्योमा अत्यन्त मनोस्म और दर्शनीय होती है । 
फिर पहाड़ी स्थान से उतर कर, शान्त और गम्भीर यहिणी की 
तरह मैदान और संभतक भूमि को अपना निवास-स्थान और 
कार्यक्षेत्र बनाती है।वह आसपास के मैदानों को अपने मधुर जलसे 
सीच कर हरा-भरा बना देती है। अपना पुण्य कार्य करके फ़िर विशाल 
सागर मे अपना समापन करती है। उसी प्रकार क्थानक के गीतों. 
को ल़ना चाहिए। नदी, पढ़ाडों में चचछ बालिका की तरह उछ- 
लती-कूदती है, फिर आगे मस्त और मम्न मुग्धा युवती की तरह 
मचलती और थिरकती मैदानों में अनुभवी प्रौढ् महिरा ( ग्रहिणी ) 
की तरह शः्त और अपने परम लक्ष्य सागर में विलीन हो जाती 
है | मुख्य कथानक के गीतों के विविध रूप इसी प्रकार होने चाहिए 
गीत के सहारे संगीत बनता है ओर संगीत के आधार पर नृत्य । 
इसलिए गीत जितना सुन्दर होगा. संगीत उतना ही सरख और 
मधुर और तब नृत्य अपने उत्तम रूप की शोभा दिशायेगा और सबक! 
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मन दुभायेगा | नृत्य-नाटिका, सध्मुच मूछ रुप में गीत-नादिका होती 
है | यह ताल, स्वर, और छव में बेंधी होती है। यदि जुत्य-नाटिका, 
ता, स्वर, और लय के बन्धन से मुक्त होकर स्वच्छन्द विहार करने 
लगे, तो वह साधारण नाटक का रूप धारण कर लेगी, जो नृत्य- 
नादिका के नाम को कलकित कर देगी। 


नृत्य-अदर्शन 


आजकछ सामुद्रिक जहाओं, होटलों और क्छवों में नृत्य प्रदशन 
होने लगा है। इन स्थानों का बातावरण मृत्य प्रदशन के अनुकूल नहीं 
है, क्‍योंकि यहा पर लोग विशेष छूप से नृत्य देखने नहीं, बल्कि 
खाने-पीने और गपशप छडाने आते हैं। खान-पान और बात-चीत 
में छंगे रहने से उनका ध्यान सत्य कौ ओर नहीं रृहता । इसलिए 
नृत्यकार का कहा और मेहनत यहाँ बेकार जाती हैं। ऐसी स्थिति 
में कोई व्यक्ति ताली बनाता है, तो दूसरे लोग भी शिश्षाचार्बश 
अन्धाधुन्ध अनुकरण करते हुए ताली बजाने लगते है।यह कलाकार 
का सम्मन नहीं, बल्कि अपमान है। इसलिए इस प्रकार की प्रचलित 
आधुनिक प्रथाको समात करने के लिए इसका बहिष्कार करा चाहिए । 
कल्लकारों को हृत्य के ऐसे आयोजनों में न भाग लेना चाहिए और 
न सहयोग देना चाहिए । 


» ऊँछ व्यापारी या राजनीतिजञ किसी विशेष दृष्टिकोण से अपने 
किसी खास ख्वार्थ की सिद्धि के लिए कलाकारों को फुसलाकर ऐसे 
कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। शुरू में उनकी खुशामद' करके खुश 
करने के लिए उनकी और उनकी कला की ब्रडी तारीफ करते हैं। 


काप्त हो जाने पर. पैसा देते समय या उनकी अनुपस्थिति में उनकी 


श्३े 


बड़ाई के बदले बुराई करते हैं; उनकी कला की आलोचना और 
उनके स्वभाव की निन्‍्दा करते हैं धनोपाजन के:लिए “इस तरह से 
अपमान सहना कलाकार को शोम्ता नहीं देता । अपने स्वाभमान को 
बेच कर घन कमाना, कलाकार के छिए आत्महला के समान! अव्रान्छनीय 
है। अपनी कला से, उत्कुक और सनझदार प्रेक्षकों का मनोरेजन केजा 
उन्हें सदूभाबना, एकता और भाई-चारे की प्रेरणा देना, यही कला- 
कार का परम कर्चव्य होना चाहेए। 


समालोचना - 

पत्र-पंत्रिदाओं के महलको दृद और स्थिर रखने के लिए अनेक 
हस्दर और सुदृढ़ स्तम्भ होते हैं । विविध विषयों की लोह-शलाकाएँ: 
रखकर इनमें हृस्य-व्ये आदि सिमेंट कौंक्रीठ का गारा भराजाता है। 
इन्हें सुर और आकर्षक बनाने के छिए सुन्दर और कोमल शब्दों 
से, वेल-बूँटों की तक्‍काशी की जाती है। ऐसी डबीली भाषा का 
प्रयोग किया बाता है, जो टेढ़ी-मेढ़ी सड़कों की तरह, कह। जाती 
है, पता ही नहीं चलता | शायद रहस्य-कथाकी तरह किसी बड़े मार्ग 
से जा मिलती है, जहाँ से नया अध्याय जुड़ जता है । 


इन स्तम्भों में से एक स्तम्भ है समालोचना। समालोचना-कछा 
की कलाकार की चित्र की, चित्रकारकी; नृत्य की, चृत्यकार की, फिल्‍म 
की फिल्मकारदी | स्रेथ की प्रेथकार कौ; संगीत की, संगीतकार की | इस 
स्तम्म का लेखक इतने विषयों का कुशक जानकार होता है; बह असम्भव 
बात है । फिर भी असंभव को वह सम्मक कर दिखाता है, अपनी प्रखर 
लेखनी' से । 

समालोचन का भथे है, गुण और दोष बताना। अच्छाई की 
प्रदेसा करना, बुराई, कमी यो खामी की ओर संकेत करते हुए उसे 


श्ड 


दूर करने का सुझाव देना, किसी नृत्य - प्रदद्न. की समालोचना करने 
मे पहले लेखक को, कार्यक्रम देखना और कलाकार या दिग्दशक को 
मिलकर बस्तु और उसका दृष्टिकोण समझेना चाहिए। समालोचक को 
विषय का सम्पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो उसकी समालोचना 
अपना स्तम्भ भरने का एक साधन मात्र ही रह जायेगी। 


कुछ समालोचक पुस्तक या चल-चिन्र देखे बिना ही उसकी 
समालोचना कर देते हैं | यह जरा विचित्र बात है, पर कैसे हो 
जाती है. यह वें जानें, या राम बने! 


कुछ समालोचक कलाकार या दिखदीक से मिलते हैं और यह 
कहकर चले बाते हैं कि आप अपने कार्यक्रम की एक पुस्तिका 
और एक नोठ हमें दफ्तर पर मेन दौजिए, उसका अध्ययन करके 
इम समालोचना- छाप देंगे। कार्यक्रम की पुस्तिका के साथ नोद और 
दूसरे नोट भी रहते हैं, जिनपर १०, २०, ५४० या १०० छपे 
रहते हैं, और उनका अध्ययन करते के बाद कार्यक्रम की उत्तम 
आलोचनः छप जाती है। 


सणिपुरी नृत्य 


मणिपुरी दत्य के दो अंग हैं- [१] ताण्डब और [९] लास्प। 
इन दोंनों अंगों को गइन गम्भौर, विस्तृत और पूर्ण. विक्षा प्राप्त 
करने के लिए कम से कम [८] आठ वर्ष चाहिए। औए फिर 
+गुर-स्थान!' पाने के लिए तो कई वर्ष छग, नाते हैं ॥ फिर भी 
विद्यार्थियों. की सुविधा और सरलता के लिए. संक्षिप्त रूप :में [४] 
पैँ।च वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार करने में आया है। 


हु 


मर्णिपुरी दृत्य को सरू और सुगम समझकर लोग इस मृत्य को 
सीने के लिए, बडे आंतर और उसुक हो. जाते: हैं; किन्तु जब व्यावहारिक 
रूप में सीखना आरम्भ करते हैं, तब उन्हें समझमें आता है कि 
इस नृत्य के “लास्य” अंग :की कोमलंता, मसदुलता, भांबभंगिमा, 
अंगिकामिनय तथा मुद्राओं को  आंव्मंसात ' करना महा कंठिन 


कार्य है। 


और बन “ताण्डव” सीखने लगते हैं, तब केवल उठने बैठने, 
डछलने - कूदने के व्यायाप्त कार्य: से ही उन्हें इतना पसीना आने लगता 
है कि वे पसीने से घबराकरे भौगी बिल्ली बन जाते हैं। और तब 
अपने रक्ष्य- की :ऊँचाई , तक उछलने के बदले, दुम दबाकर खिसक 
जाते हैं। 


कुछ “लोग बड़े-बड़े तत्य-गुर्ओों कां माम लेकर, - उनका दिष्य 
होने का दांबा-करते हैं।। उन्हीं गुरुओ के नामों! का सहारा लेकर, 
मणिपुरी कृत्य की शिक्षा देते हैं , चत्य वर्ग चलाते हैं, पैसा कमाते हैं 
और अपन पेंट भरते हैं. ।- मेहनत करके वैसा कम्ताना और 
अपना पेट भरना कोई बुरी बात नहीं हैं, केकिन गलत प्रचार का 
लाभ उठाना, धोखा और छल-कपट है। इध्से झुद्ध मण्पुरी दृत्य 
में बिकृति आ सकती ' है। इससे सम्पूणें मणिपुरी दृत्य-दौली को 
हानि पहुँच सकती है। मणिपुरी दृत्य दैली की बारेढी से बुनौं गई 
कछात्मक “चादर में दाग रूमा सकती है। उसकी कंसीदाकारी बिगड़े 
सकती है. और उसकी, बुनाई में खराबी आ सकती है| 


मणिपुर, दृत्व- की शिक्षा देने बोले गुरुओं' को: आचौक- मंगी 
पारेंग, छास्य.-वुन्दावनः पारुँगे, -गोष्ठ मेगी पारेंग, गोप्ट इल्दाबन. परेंग, 
खुरूम्बा मंगी पासा, ताण्डवः मेनकूप, ताण्डब तानचैप: ताण्डब चाली 


रद 


। [डश्क शाह हु६ भूछ फओ ॥७) ॥४ 38 8६ अभय 
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राक्य मेनकूप, लात्य तानचेष, लास्‍्य चाही, राधा नर्तन, कृष्ण 
नर्तन, राधा अमितार, कृष्ण अभिताग, करताली, मेजीरा, खंडिता 
कम्दुक खेल, माखन चोर, लाइ हसीदा, माइबी आदि हदृत्योंका, और 
कम से कम बीस से पचीस प्रकार के तालों का शान तो होना ही 
चाहिए | साथ ही तृत्य शासत्र का ज्ञान होना तो अनिवार्य है दी। 
मणिपुरी दृत्य सीखनेबाले छोगों को योग्य मार्गददीन प्राप्त हो, इसी 
इष्टि से उपरोक्त बातों का खास तौर पर उल्लेख किया गया है। 


शास्तीय नृत्य का प्रमाण-पत्र 


प्राचीन कार में शास्तीय नृत्न की विक्षा के लिए न कोई 
विद्यापा०ण था और न अमाण-पत्र देने की प्रथा। कलाकार की 
कुदशछता ही सच्चा प्रमाण-पत्र थी। स्वतंत्रता मिलने के बाद ही 
भारत में सरकारी विश्वापीठ की रथापना की गई और प्रमाण-पत्र 
की अथा अस्तित्र में आई। 


विद्यापीठ की स्थापना से पहले, पचीस-पचास वर्षों की तन-तोड़ 
मेहनत के बाद, जिन परिश्रमी गुरुओं को शास्त्रीय तृत्य का ज्ञान 
प्रात्त हुआ; उनके पास्त॒ उस ज्ञान. का प्रमाण-पत्र न होना स्वाभाविक 
है | कठाका समुचित शान और शिक्षा की सुन्दर और सरकू पद्ति 
ही, उनके ज्ञान-संडार का प्रमाण-पत्र है । 


» आब कें युग में विद्यार्थी उनसे शिक्षा ग्रदण करने और प्रमाण 
पत्र प्राप्त करे के लिए आते हैं। ये गुर उन्हें प्रमाण-पत्र देते हैं। 
इन्हें प्रमाण-पत्र देने का औपचारिक अधिकार है। कुछ क्छा गुह 
ओर त्त्याचार्य व्यक्तिगत खार्थसिद्धि, और पैसे के छोभ फे लिए. 


श्छ 


भी प्रमाण-पत्र दे देते हैं। लेकिन ऐसा करना डनकी प्रतिष्ठा और 
शान को शोभा नहीं देता। ऐसा करना करा का गला बोंदना है, 
नृत्ययछा के साथ विश्वासघात करना है । 


प्रमाण-पत्र मिल जाने के बाद, कुछ कलाकारों में, परसरा से 
चली आती ज॒त्य शैली के नियमों और बन्धनों को तोड़ने और उनका 
उल्छेपन करते की मनोइसि दिखाई देती है। वें स्वेच्छाचारी बन जाते 
हैं। उनके मत में ऐसी भावना आ जाती है कि इम जैसा चाहें 
वैसा कर सकते हैं। हमें प्रमाण-पत्र मिल जाने से इसका अधिकार 
प्राप्त हो चुका है । लेकिन किसी को भी अधिकारका दुरुपयोग 
करने का अधिकार. नहीं है । 


कथानक के प्रसंग और गीत संगीत के अनुसार नई मौलिक 
स्वना करना क़्रछाकार की कुशलता का द्योतक है, लेकिन शास्त्रीय 
श॒त्यों को मनमाने ढंग से तोंड-मरोड कर पेश करना उसकी धृष्टता 
और अभिमान का परिचायक है | स्वेच्छाचारी ही घीरे-धीरे अनाचारी, 
दुराचारी और अत्याचारी बन जाते हैं । 


ऐसे कहाकार जब कोई बेहुदा और अनुचित तथा अस्लील 
उत्प बढ़े ही आकर्षक ढंग से पेश करते हैं, तो सामान्य प्रेक्षक 
गण तालियों की गड़गड़ाहद से उनका स्वागत करते और प्रोत्साहन 
देते हैं । ऐसा करना अनुचित है। ऐसा श्रोत्ताहन देने से उन्हें 
गलत बांत करने की प्रेणा और बल मिलता है। ऐसा करने से 
उनकी आँखों में अभिमान का नशा छा च्ञाता है. और उनकी बुद्धि 
घर अविवेक और अंशान का आवरण पड़ जाता है। थोडा यश 
और दीर्ति पा बाने के बांद ये अभिमानी कल्लाकार अपने गुषओं 


१८ 


को भी भूल जाते हैं, जिनसे इन्होंने नृत्य कछ। की शिक्षा पायी 
थी । ये अपने गुरुओं का नाम छेने में अपनी हीनता समझते हैं । 
ये अपने आपको ही गुर्नाम गुरु मानते हैं। लेकिन मैं तो इन्हें 
गु6 घेटाल ही मानता हूँ। 


“ एडिनबरो अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक का महोत्सव! में 


शताद्ञियों से अपने देश और अन्य देशों के बीच में संस्कृति 
और कला का विनिमय द्वोता आया है। जिस समय अपना देश 
कला और संस्कृति के सिंहासन पर विराजमान था, उस समय 
अन्य देशों के प्रतिनित्चि अपने-अपने देश की बला और संस्कृति की 
परम्परागत सम्पत्ति लेकर यहाँ पर आते, और हमारी संस्कृति, 
कुछा एवं ज्ञान की मशाल लेकर अपने देश में बाते, और वहाँ 
पर उसका प्रच्ञार करते, तथा उसके प्रकाश को फैंहा कर अपने 
आपको देखते और दिखाते थे । 


आज भी वहीं प्रणालिका प्रचलित है, और उसी प्रणाल्का 
के अनुतार, हम पत्वह कलाकारों को भारत सरकारने 'एडिनिबरों 
महोत्सव' में भाग छेने के लिए भेजा था | सन १९४६ की १७ 
जुलाई को हम लेइन पहुँचे । हमारे प्रवास के बाद, ठीक और 
सुयोग्य रूपसे, हमारा समय पूर्ण सफलता के साथ व्यतीत हो गया। 
हमारे अनुभव औरों को उपयोगी हो सकें, इसीलिए, यहाँ पर उनका 
उल्हेख किया जाता है । के 


कलाकारों के दछ के नेता का स्थान श्री रामगोपाल को दिया 


गया था | कम से कम समय में ढ|ई घंटों के लिए विविध नृत्य 


श् 


कार्यक्रम, एवं ढाई घेड़ों के लिए, रृत्य-नाटिका - वाज महल' केसे 
या किस प्रकार तैयार किया जाये, यही चिन्ता हम सभी कल्ाकारोंको 
सता रही थी। इस का कारण यह था कि पंद्रह दिनों में ही 
हमें लंडन पहुँचना था, लेकिन कई कलाकार तो छंडन में ही ये, 
इसलिए यहँपर किसी मी प्रकार की तैयारी के लिए. कोई भी 
सम्भावना नहीं थी। 


इससे भी कठिन कार्य था, सभी कलाकारों को एकत्र करना 
और उनके छिए पासपोर्ट आदि की व्यवस्था करना । लंडन में 
भारतीय द्ाइकमिवनर श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित का पत्र मिलते ही, 
इस जटिल समध्या का बड़ी ही सरलता से अन्त हो गया। 


लछेडन पहुँचते ही इमने “विविध तृत्य! कार्यक्रम की तैयारी 
शुरू कर दी । दस से पंद्रह दिनों के कठिन परिश्रम और अभ्यास 
के कारण हमारा कार्यक्रम पूरे और सुचारु रूपसे तैयार हो गया । 
इस कार्यक्रम में मणिपुरी, भस्तनाथ्यम्‌, कंथकली, कत्थक एवं लोकनृत्य 
का समावेश होता था । मणिपुरी के लिए मैं खुद, कथकली और 
मरतनास्यम्‌ के लिए. श्री नम्ब॒ुद्री तथा कत्थक के लिए श्री रामलाल 
्‌ 


इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए. इस सर्वप्रथम इटली 
गये | वहाँ पर “अन्तर्राष्ट्रीय नृत्य-महोत्सब' में एक सप्ताह का कार्य- 
क्रम “'नवीं! के मनोहर उद्यानमें छलछता रहा। इस कार्यक्रम के टिकट 
झुरू में हो बिक गये ये। वहाँ की जनताने बड़ी उत्सुकता और बड़ी 
दिलचस्पी के साथ हमारा कार्यक्रम देखा और उसकी खूब प्रशंसा 
की । इस प्रकार बहेँ। के छोग भारतौयों को अपरिमित आदर की 
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इष्टि से देखते हैं। जब कभी भी हम कहीं घूमने के लिए. निक- 
लते, तब वहीँ की प्रजा हमें घेर लेती, बड़े प्रेम और उत्सुकतासे 
बातचीत करती, और हफ्टरा हस्ताक्षर लेने के लिए. आग्रह करती थी। 


भारतीय कला का प्रभाव 


अपना और अपनी कला का वहीँ की जनता पर कितना 
और कैसा प्रभाव पड़ा यद्द इससे स्पष्ट मालूम होता है | हम भी 
वहीं की जनता के सरल खभाव, कलाम्रेम, और वह के अति- 
सुन्दर स्थानों से बहुत प्रभावत हुए। इन स्थानों में 'नवीं! का वह 
उद्यान, चहैं। पर हमने अपनी कला के प्रयोग प्रस्तुत किये, विशेष 
डल्लेखनीय हैं | परत-मालठाओं से बिर हुआ प्राकृतिक सुहावने 
दृश्यों से भरा हुआ, वन प्रदेश का वह भाग, हमारे “नन्दनवन! 
के समान सुन्दर और आकर्षक दिखाई देता है यहाँ के कला प्रेमी 
मानवों ने, नेसर्गिक साधनों की सहायता लेकर, इस उद्यान को आधु- 
निक सर्वश्रेष्ठ पद्धतिसे सन्ञाने का पूंणे और सफल प्रयास किया है। 
इस उद्यान के बीच में एक आकर्षक रंगमंच बनाया गया था । उसके 
पीछे लगभग चाडीस “रूप-सज्जाकक्ष' और सामने प्रेक्षकों फे लिए. 
बैठने की अति सुन्दर व्यवस्था भी की गई थी। सुन्दरियों की प्राकृतिक 
सुदस्ताको, सुन्दर आभूषणंसे जिस प्रकार सजाया जाता है, उसी 
प्रकार सीटों की कतारों को, सुन्दर रंगों द्वारा, कछात्मक ढंग से 
सजाया गया था । प्रकृति की इस सुन्दरता को विशेष रूप से और 
आर्काक बनाने के लिए, प्रत्यक्ष और परोश्ष रूपसे विद्युत-प्रकाश का आयोजन 
किया गया था। प्रकाश आयोजन की इतनी ही सुन्दर और आकर्षक 
व्यवस्था रंगमंच पर भी गई की थी। ननता के दोनों ओर लोहे के 


रह 


ऊँचे-कँगे. ढाचों (मचानों) पर से पब्चीस-पल्चीस तीस-तीस 
बत्तियों। नीचे रंगमंच पर रंग-बिरंगी प्रकाश फैला रही थीं। 


इस प्रकाशमें कौन-सा कलाकार अपनी कला को छिपा सकता 
था १ हम कलाकार मदोन्‍्मत्त, मस्त मोर की तरह आनन्द से थिर- 
कने लगे। आन भी वह दृश्य मेरी आँखों के सामने दिखाई देता 
है। हमारे प्रवास का प्रथम कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ, और 
इम फिर से दूसरी बार छंडन जाने के लिए तिकले । राम्ते में पेरिसमें- 
रुकने और उस सुन्दर शहरको देखने का सुअवसर भी हमें प्राप्त हुआ । 


लंडन पहुँचते ही हम एडिनबरो महोत्सव के लिए. हृत्य-याटिका 
न्ताज महल' की तैयारी में लग गये । कठोर परिश्रम और साहस 
के आधार पर हमने एडिनबरों के एम्पायर थिएटर में अपने 'ताज' 
कौ कहानी दल्म-्नाठिका के रूप में प्रस्तुत कौ। हमारा यह कार्यक्रम 
वहाँ पर दो सप्ताह के छिए था । हमारे कार्यक्रम की बडी सुद्धर 
प्रशेसा हुई और टिकट तो पहले से ही बिक नाते थे । हमारे 
इस कार्यक्रम को श्रीमती बिजयलद्ष्मी पंडित ने भी देखा और सराह्मा 
तथा हम सभी कछाकारों के सम्मान में एक सुन्दर मोज भी दिया। 


- अप्नतपूर्व अवसर - 


इसके बाद हम अपने केर्द्र स्थान लंडन में फिर से पहुँच 
गए. । वहाँ पहुँचते ही दूसरें दिन से ही रायलक फेस्टिवल. हलि 
में दो सप्ताह के लिए हमारा कार्यक्रम रखने में आयः | वहाँ भी 
पहले से ही 'हाउस फुछ” हो चुका था, क्‍योंकि शायद हमारा 


कार्यक्रम अत्र तक काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था | रॉयल फेस्टिवल 


कद 


हॉल लंडन में सबसे बड़ा और सुर्र हॉल माना जाता है; और 
अत्यधिक विशाल होने के कारण कभी भी इतना सम्यूर्ण नहीं 
भरता । कार्यक्रम के अन्तमें इस थिएटर के मेंनेजर भरी लौ ने 
हमारे सम्मान और सह्कार में एक चाय-पान का आयोजन किया । 
उस अवसर पर हमें अमिनन्दन देते हुए .उन्होंने कहा कि - रेयल 
फेस्टिवल हॉल के इतिहास में यइ पहला ही अबसर है कि दो 
सप्ताह तक सतत चलनेवाले इस कार्यक्रम के लिए यह होल 
“हाउस फुल! रहा | इसका यश पूर्ण रूप से भारतीय कलाकारों 
को ही मिल रहा है | यह सुनकर हमारे हृदय में आनन्द का 
पाराबार लहराने लगा, और हम अत्यधिक आनन्द के पाराबार में 


बहने लगे | 


इस कार्यक्रम के दो सप्ताह बाद, फिर से लंडन में पिकेडेली 
सर्कस के हिपोड़म थिएटर में, तीन सप्ताह तक हमारा कार्यक्रम 
चलता रहा । किन्तु यहाँ पर पूर्ण संतोषजनक सफल्तता न मिलते 
के कारण पहले का आनन्द और जोश स्वाभाविक रूप से समाप्त 
हो गया । हमारे कार्यक्रम के समय ही, वहाँ पर रशियन और 
स्पेनिश तथा अफ्रीकन बेंले भी चल रहे थे, जिसके कारण प्रेक्षकों 
का विभाजन हो गया था । झायद यही सफलता न मिलने का 


मुख्य कारण था, या कोई और दूसरा कारण भी हो सकता है। 


- विषिध अनुभव - 


इस कार्यक्रम के अन्त में मैंने श्री रामगोपाल के समक्ष 
खदेश जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की, किन्तु उन्होंने मझे थोड़े 
समय तक और रुक जाने के लिए कहा, और मुझे रोकने के 
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लिए. अनेकानेक प्रयलल किये, फिर, भी मैं न झुक सका, : मैं 
बिवश थां, मुझे खदेश छौदना ही उचित और कल्याणकारी लगा। 
अपने चार मास के प्रवास में मैंने जो कुछ देखा और ; अनुभव 
किया, उसमें कुछ अच्छा और कुछ चुरा भी :है।, कुछ मधुर और 
कुछ कड़वा भी है । में वहेँ। की जतता से अत्यधिक . प्रमावित 
हुआ । उनके भद्र और सुन्दर व्यवहार, सम्य विनम्र और शिष्ट 
आचार, समय की पाबन्दी, कठोर परिश्रम, एक दूसरे पर भरोसा 
और मात्म-विश्वास, एकता, स्वच्छता और अजोड़ आज्मीयता आदि 
उनके सदूगुण हमें अपने जीवन में आत्मसात करने योग्य हैं । इतना 
ही नहीं, वहाँ पर ऊँच-नीच का मेद-भाव नहीं है, अपना काम 
खुद ही करने और अपना वोझ खुद ही वहन करने में, वें हीनता 
का अनुभव नहीं करते हैं | वहाँ के लोग स्वावलम्बन के महत्व 
को अच्छी तरह समझते हैं । उनके ये कल्याणकारी गुण, सभी के 
लिए, नितांत अनुकरणीय हैं; फिर भी हम उनके विशेष गुणों को 
सीखना ही नहीं चाहते | हम तो वहाँ के आकर्षक दुगुंगों से 
ही, कृत्रिम आभूषणों, साधनों और प्रसाधनों क॑ तरह, अपने शरीर 
और जीवन ' को सजाते अये हैं | दम दूमरों को गरतफहमी में 
डाऊछ कर, और अपनी आत्मा को भी घोखा देकर, अक्सर यह 
कहते हैं: कि यूह तो पाश्चात्यं सम्बता है | सूट-बू८ पहनना, और 
शराब पीना, यह कोई सभ्यता नहीं है ॥ सभी के लिए कल्याणकारक, 
सुखद और संतोषजनक आचरणों और सदाचारों को ही सम्बता 
कहते हैं । * कक 

वहाँ के लोगोंने हमें अनेक पार्टियों में आमन्त्रित किया । 
अनेकानेक सुन्दर खाद्य चीज़ों के साथ, आकर्षक प्यालों में, मेरे 
सामने शराब भी रखी गयी, पंरन्तु-ठमैंने बड़ी नम्नता से हाथ जोड़कर 
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“ताजमहल? 


के सांस्कृतिक प्रवास के दौरान 


युनाइटेड किंग्डम 
शाहजहां 


बुत्य नाटिका 
ओऔ पुरे 


कं 


के मुख्य पात्र के रूप 


में 
द्र॒ सिंह । 


शराब को अस्त्रीकार कर दिया, मेरें इस प्रकार के व्यवहार से वे 
नाराजु नहीं हुए, बल्कि खुश होकर आदर ओर प्रईसा बी हष्टि 
से मुझे देखते थे, और शराब के बदले मुझे लेमन देते थे | क्या 
यह सम्यता नहीं है ? 


-- में शर्मिंदा बना -- 


एक वार कुतूहलबश मैं सूट पहनकर बाहर जाने के छिए 
निकठा । उस समय जिस परमसें हमारा मुकाम था, उसकी ग्रहरूक्ष्मी 
ने मुझे देखते ही हँसते हुए, कटाक्ष में कहा -अहा ! आज तो 
अपना राष्ट्रीय पोशाक छोड़कर आपने हमाग सुन्दर सूट पहन लिया 
है | क्या यह आपको इतना सुन्दर छगा ! इसे पहनकर तो आपको 
अनुपम आनन्द मिला होगा | इन मार्मिक व्यंग्यों का मेरे अन्तःकरण 
में इतना घाव लगा कि मैं बेचैन हो गया, तिछू मिला उठा | 
मेरे दिल पर इतना असरः पड़ा कि मैं शर्म से पीला पड़ गया । 


वहाँ जाकर मैंने जो कुछ देखा और सुना, उससे मैं बहुत 
दुःखी हुआ । वहाँ। पर हम्न अपने संध्कार और संस्कृति से वहाँ के 
लोगों को खुश करने के मगिर्थ प्रयत्न में ही ओत-प्रोत रहते थे, यह 
मैंने देखा | हम कमीकभी ऐसा मान लेते हैं कि हमारी संस्कृति 
ओर कला के बारें में थे विदेशीय छोग क्या जानते हैं ! सचमुच ये लोग 
तो कुछ भी नहीं जानते हैं; इसलिए हम जो कुछ भी दिखायेंगे 
या प्रदर्शित करेंगे, उसकी ये छोग प्रशंसा ही करेंगे | 


जिन लोगों में कला और संस्कृति का थोडा-सा ही, सामान्य 
ज्ञान है, और शिक्षा की मात्रा कम है, वे तो ऐसा ही करेंगे । 
इसके सिवा उनके पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है ! वे 
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और कर भी क्या सकते हैं ! सचमुच वे लाचार होते हैं । पर 
ऐसी स्थिति में, समझदार, सुज्ञ और सुशिक्षित लोग जब ऐसा करने 
लगते हैं, तब दिल को बड़ा आघात लगता है | इस संबंध में 
यदि कोई अच्छी सलछाह भी देने का प्रयान करें, तो ये तथाकथित 
सुश और सुशिक्षित लोग, उसे मूर्ख समझकर, हँसने लगते हैं; और 
उसकी बात को मज़ाक में उड़ा देते हैं | इतना ही नहीं, किन्चु 
अपनी दुर्वेछता कहीं प्रकाश में न आ जाये, इसलिए उस पर पर्दा 
डालने का प्रयात करते हैं, और उसको छल-कपर द्वारा दवा देते 
का प्रबल प्रयक्न करते & । और परिस्थिति के कारण हमें भी चुप 
रहना और इनकी बात मान लेना ही पढ़ता है । 


- कठिन सफलता - 


यदि सीवे-सादे मार्ग पर चलकर कोई व्यक्ति कुछ करना 
चाहे, तो उसे सफलता मिलना बड़ा कटिन हो जाता है । इसका 
मुख्य कारण यही है कि वह झ्वान की तरह किसी की खुशामद 
करना नहीं चाहता है । बड़ी-बड़ी तथ्यहीन बातों का आडब्बर 
फैलाकर, बनावट और दिखावट का सहारा लेकर, अपना काम सिद्ध 
करना वह पसंद नहीं करता । इतना ही नहीं, वैसे के लोम में 
पड़कर, कलछा को निकृण बनाकर, उसका पतन करने की 
रखता । इन समी अच्छाइयों के कारण, उसके प्रति 
सामान्य आदमी की कोई स्लास रुचि और विशेष सहानुभूति जाश्त 
नहीं होती । अतः उसे कोई सामाजिक सहयोग और आर्थिक 
सहायता नहीं मिलती है, इसीलिए. उसके पास कछा का सम्पूर्ण 
ज्ञान होने पर भी वह अपने ध्येय को प्रूण नहीं कर सकता, और 
उसकी मनोकामना मन में ही रह जाती है । यदि इजारों में 


के 


्र 


एक ऐसा श्रेष्ठ कटाकार सफलता प्राप्त कर भी छेता है, तो उसे भी 
अनेक प्रकार के असह्य और अवर्णनीय कष्टों और कठिनाइयों का 
सामना करने के बाद ही यह सफलता मिलती है | 


सामान्यतः जो लोग कृटनीति का सहारा लेकर घल्ते हैं, 
उन्हीं छोगों कों अपने काम में सहज ही बड़ी सरल्ता से सफलता मिल 
जाती है । इतना ही नहीं, जो लोग अपनी चाल बदलकर, विविध 
दँँव पेंच लगाकर, दूसरों को अपने पाश में फँसाकर, अपना कार्य 
सिद्ध कर लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही हर एक प्रकार की 
सुख-सुविधा और सहायता प्राप्त होती है । 


- हम कया हैं, और कहां है ! - 


हमारे कार्यक्रम के प्रत्येक प्रसंग के अन्त में वहाँ के प्रेक्षक 
तालियों बनाकर हमें प्रोत्साहन देते थे | इसका अर्थ ऐसा कदापि नहीं 
होता कि हमारा कार्यक्रम उनको बहुत अच्छा लगा, या अधिक 
पसंद आया,; किन्तु वहाँ पर शिष्टाचार की दृष्टिसे, प्रोत्साहन देने 
के लिए, तालियों। बजाने की एक सभ्य प्रथा है| सचमुच, कार्यक्रम 
अच्छा हो या खराब, पसंद हो या नापसंद, इसका कोई महत्व नहीं 


है । 


इतना होने पर भी, कक सच्ची और जरूरी बातें प्रस्तुत करा 
इसलिए आवश्यक है कि यदि मविष्य में, इस प्रकार का कार्य किसी 
के हाथ लग जाये, तो उसका काम शोभास्पद्‌ बने, ऐसा मार्ग-द्शन 
देना परमावश्यक है | इसलिए कहने का मुख्य ताथर्य इतना ही 
है कि “वहाँ के लोग हमारी भारतीय संस्कृति और का के 


बारे में कुछ भी नहीं जानते,” ऐसा मान लेना बडी भारी भूल 
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है । सम्भव है कि वे लोग जितना जानते हैं, उतना हम भी 
अपनी भारतीय पैस्कृति और कला के सम्बन्ध में शायद नहीं जानते 
होंगे । वहाँ के थ्रेक्षकों और पत्रकारों ने हमारे कार्यक्रम की ऐसी 
आडोचना-समालोचना बी, कि उसे सुनकर और देख्कर हम आश्चर्य- 
चकित हो गये । और हमें अनुभव हुआ कि वहाँ के लोगों की 
आलोचना, विवेचना और सम्मालोचना कितनी यथार्थ और उचित थी । 


वहें। हमने रशियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, स्पेनिश और दूसरे 
अनेक देशों की नृत्य-नाटिकायें (बेले) देखीं। उनमें से कई देशों के 
लोगों ने हमें अपने बेंले का कार्यक्रम देखने के लिए भी आमंत्रित 
किया था। उनकी दृत्य-नाटिका में लगभग (१५०) एक सौ पचास कला- 
कार थे। प्रत्येक कलाकार अपने-अपने कारये में तत्लीन रहता था । 
कोई भी एक दूसरे के काम में रोक-ठोक या विक्षेप नहीं करता था। 
उनके अम्यास ओर शिक्षण की प्रणालिका बहुत अच्छी थी | इस 
तालीम में यदि कोई छोट्ी-मोदी भूछ हो जाती, तो उसे बिना सुधारे, 
वे आगे नहीं बढ़ते थे । भूल सुधारने के लिए, भले ही यदि सौ बार 
भी पुनरावर्तन करना पड़े तो वे खुशी से कर लेते थे, परंतु कोई 
भौ किसी भी प्रकार की नाराजगी प्रकट नहीं कग्ता था, या कोई 
भी उसके विरोध में वाद-विवाद नहीं करता था।तालीम के लिए 
निश्चित समय पर वे सभी जपस्थित होकर अपने-अपने कान में 
लग जाते थे। उनके साथ अपनी तुझना करते समय यह प्रश्न हमारे 
सामने आकर खड़ा हो जाता है, और ललकार कर पूछने लगता है 
कि-हम क्या हैं, और कहें है १ 


-# भारताय संस्कृति #- 


जहाँ तक मैं जानता हूँ, भास्तीय संस्कृति और कछा इतनी 


र्८ 


विशाछ, विश्तृत और व्यापक है कि उसकी कोई सीमा या थाहू 
ही नहीं है। इतना होने पर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं । 
इसके भी कई कारण हैं, जिनमें गरीबी, आहस्य, शिक्षा का अभाव, 
स्वाथ, पक्षपात्त, राग-द्रेष, मतमेद और परस्पर चेमनस्थ आदि मुख्य 
हैं। हम अपनी व्यक्तिगत कीति और व्वार्य के लिए दूसरे को 
निम्न और हीन बनाकर, दबाकर रखना चाहते हैं । और यदि 
ऐसा न भी हो सका, तो दूसरें और तरीकोंसे उसे कठोर कट 
देकर, असक्य पीड़ा पहुँचाकर, परेशान कर देते हैं । 


समय की मर्यादा या इन्धन से तो हम हमेशा बचना और 
मुक्त रहना चाहते हैं, हम आजाद लोग हैं, वन्धन हमें पसन्द 
नहीं है । यदि भूल से कोई समय पर काम पर आ भी जाता 
है, तो दूसरे के साथ बेकार गपशप लगाने लगता है । हम निर्थक 
बातों पर वाद-विवाद करते है, किसी महत्वपूर्ण बात पर विचार- 
ब्रिमश नहीं करते । एक का दूसरे के साथ वैमनस्थ या शनब्रुभाव 
वैदा करके, अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं । कोई 
भी परिश्रम नहीं करना चाहता, परन्तु सभी दिगशक बनकर, - 
उधर धूमना चाहते हैं | और जब मंच पर अभिनय के लिए 
जाते है, तब सभी अपने-अपने टिव्द्शन और घुन के अनुसार 
चलते है 


हैं, इतना ही नहीं, कोई भी ताल पर तो चलता हो नहीं। 


# कला किसलिए % 


४ केवल उछलने-कृदने या हाथ-पैर चलाने से ही कोई तृत्यकार 
ओऔर सिर्फ 'सारेगम? गाने से ही संगीतकार नहीं वन सकता | 
चृत्यकार, संगीतकार, अथवा कलाकार बनने के लिए कठोर साधना 
की परम आवश्यक्रता होती है । 


रह 


इसलिए मैं कलाकारों से प्रार्थना करता और सलाह देना 
चाहता हूँ, कि सस्कृतिक कछा का कार्यक्रम पेश करने से पहले, 
उसका सही विषय प्रस्तुत कस्ने के लिए योग्य बनें और प्रेक्षकों 
पर अपना और प्रस्तुत विषय का अच्छा प्रभाव डालें | इस बात 
का ध्यान हन्‍्हें हख्म रखना चाहिए. || 


भारत सरकार से भी मेरी यही प्रार्थना हैं कि किसी भी 
देश या स्थान पर भारतीय संस्कृति और कला के प्रचार के लिए 
घदि कोई प्रतिनिधि मेडक भेजे, तो वह प्रतिमिषि मंडल अपने 
कार्य में कुशछ और योग्य हो, इस बात का ध्यान रखे, जिससे 
देश का गौस्ब बढ़े ! 


# कूठा और कलाकारों की समालोचना ” 


मेरे मन में कई दिनों से इच्छा थी कि मैं 'कछा और 
कलाकार ? इस विध्रय पर कुछ छिमेँ । मुझे कम से कम (३६) 
छत्तीस वर्षों का थोडा-अहुत अनुभव पाप्त हुआ हैं, उसका थोडा-सा 
सारांश मैं यहाँ प्रस्युत कर रहा हूँ । 


सब से पहली बात यद्द है कि ++ 
खुद रंगमंच पर दत्य करना और दूसरों को सिखाना, थे दोनों 
बातें अलग-अलग हैं । मैं हमेशा देखता आया हूँ कि श्रेष्ठसम 
नृत्य करनेवाला दूसरे को दत्य झ्िखाने जाता है, तो वह सिलाने 
में असफक होता है | कारण यह है कि कई विद्यार्थी ऐसे होते 
हैं कि उनके साथ अधिक से अध्कि परिश्रम करने पर भी वें 
अच्छी तरह से सीख नहीं सकते । इसलिए सीलनेवाले विद्यार्थियों 
के मन में कभी-कभी निराशा उत्पन्न होती है । इस प्रकार निराश 
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बने हुए विद्यार्थियों को ऐसी सुन्दर और आकषेक पद्धति से सिखाना 
और सम्झाना चाहिए कि वे बड़ी समग्लता के साथ सीख सकें । 
ये सारी उनको सिखाने वाले गुरु की शिक्षा पर आधार 
सखती हैं । 


मिखानेबाले गुह का अंग-माव और कोमलता ऐसी होनी चाहिए 
कि उसके विद्यार्थियों का नृत्य देखकर छोगों के मन में गुरु की 
शिक्षा और कछा का परिचय हो। 


कई गुरु ऐसे भी होते हैं कि जो विद्यार्थेयों को अच्छी 
त्तरह सिखा नहीं सकते, तो विद्यार्थी भी हमें क्या दिखा सकेंगे ! 
ऐसे विद्यार्थियों का ऋृत्य श्ेग बोलने लगते है कि “ जैसे 
गुरु वैसे शिष्य ”' । कई विद्यार्थी तो ऐसे होते हैँ कि गुरु कितना 
भी अच्छा क्‍यों न सिखाये, फिर मौ वे सीख नहीं सकते । इसके 
भी के कारण होते हैं । 


दर 


कला में श्रद्धा रखकर नियमित पॉच->छ; घेटे परिश्रम करने 
के बाद भी श्रेष्ठ कलाकार बनना बड़ा कठिन होता है तो फिर सप्ताह 
में दो-तीन घंटे सीखकर श्रेष्ठ कन्षाकार कैसे ब्ल सकते हैं| यह भी 
एक विचारणीय समस्या है। 


इसके बाद भी प्रतिदन एक घेटा चुत्य-शासत्र एवं टाल 
का ज्ञान प्राप्त करना अत्यधिक आवश्यक है।परंतु जो विद्यार्थी परिश्रम 
ही नहीं करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी गुह के द्वारा सिखलाई 
गई कछा दिखा नहीं सकते, तब गुरुजी कहते हैं कि ' इस प्रकार 
नहीं चलेगा । और परिश्रम करना ही होगा ।” उस समय वे 
छात्र ब्रहाना निकालते हैं कि “गुहजी ! मुझे समय नहीं मिलता, 


क्र 


क्योंकि मेरे घर पर अतिथि आए हुए थे; कल सिनेमा देखने गये 
थे; आज तो सिर में दर्द होता है; पेरों में दर्द होता है; आदि 
आदिं- 


ऐसे अनेक प्रकार के अनुन्तित बहाने बनाने से गुरु का 
डत्साह भी भंग हो जाता है ! 


इस प्रकार के छात्र, खुदकों आता हो या न आता हो, 
इसकी परवाह नहीं करते हैं । और ऐसे छात्र हमेशा नया- 
नया सीखना चाहते है, किन्तु गुरु ऐसे छात्रों को आगे की 
शिक्षा नहीं देना चाहते | इसका मूल कारण यही है कि 
सिखलाई गई का को छात्र बत्र तक अन्तःकरण से ग्रहण 
न कर लें, तव तक आगे की दिक्षा देने का कोई अर्थ नहीं 
होता । इसलिए गुर ऐसे छात्रों से अपनी नज़्र के सामने 
ही परिश्रम करवाते हैं | इसके कारण ऐसे छात्र गुरु के सामने 
देढ़ा-मेढ़ा मुंह बनाकर अपनी उद्ासीनता दिखाते हैं। 


ऐसी विषम परिस्थिति में गुरु ऐसे छात्रों को शिक्षा नहीं देते; तन 
विद्यार्थी कोई भी कारण दिखाकर सौखना छोड़ देते हैं। ऐसे अनेक 
प्रकार के कढ अनुभव होने के बाद गुरु के मन में कई तरह के 
विचार उत्पन्न होते हैँ, जिसके कारण कला-गुरु घीरे-धौरे अपने सिद्धान्त 
छोड़कर विद्यार्थीयों की. रूचि के अनुष्तार चलने लगते हैं | ऐसी प्रद्नति- 
वाले छात्र जब लोगों के समक्ष नृत्य-प्रेदशन करते हैं, तब जितनी श्रेष्ठ 
कला दिखानी .चाहिए, वे उतनी नहीं दिखा संकते | तब छोगों के 
मन में अच्छा प्रभाव नहीं. पढ़ता; इतना ही नहीं, छोग परसधर चर्चा 
करने लगते हैं कि “इसमें विद्यार्थीयोंका कया दोष ! जैसा गुरूने सिखाया 
होगा, बैम्ता विद्यार्थेयोने करके दिखाया । विद्यार्थयों के ऐसे अयोग्य 


कप 


“सेचयिता? संस्था के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध 
सीने तारिका हेमा मालिनी के साथ संश्था के आयादे 
श्री सुरेन्द्र सिंह । 


व्यवहार के कारण, और कला के प्रति उदासीनता रखने की वजह 
से गुर की कछा का अच्छा प्रमाव नहीं पड़ता; जिसके कारण गुरू 
के कलात्मक व्यवसाय पर बुरा असर पड़ता है। 


में इसमें केवल विद्यार्थियों को ही दोष नहीं देना चाइता, 
क्योंकि इसमें सिख्वानेवाले गुह का मी दोष होता है। कई गुरु ऐसा 
मानते हैं कि अपने काम पर, समय पर पहुँचना छोटापन है । 
और यदि कभी भूलसे समय पर पहुँच भी जाते हैं, तो अपनी 
प्रश्चेश का पुल बॉँघने लगते हैं; या विद्यार्थीकी व्यर्थ की तारीफ 
करके समय बिता देते हैं। गुह के ऐसे खम्माव से विद्यार्थेयों के 
मन में गुरु के प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाती है । 


यदि इस श्रद्धा को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना हो, तो गुरू 
को भी समय पर उपस्थित होकर, खुद परिश्रम उठाकर, विद्यार्थी को 
सिखाना और उसके हाब - भाव तथा अंग - अभिनय की छोटी-मोठी 
मूलों पर ध्यान देकर, शिक्षा देने का प्रयत्न करना चाहिए.। उसके 
साथ - साथ अनेक प्रकारके तात्त और संगीत - शा्र का भी ज्ञान 
देना चाहिए। विशेष रूपसे नृत्य में कोमलता लाने के लिए. दृत्य 
सम्बन्धी व्यायाम भी करवाना चाहिए । 


आधुनिक समय में गुर और शिष्य के बीच में पहले के जैसा 
पवित्र सम्बन्ध कहेँ। रहा ! गुर और शिष्य के इस गृढु और पवित्र 
सम्बन्ध को आज्कछ के कई विद्यार्थी ऐसा मानते हैं कि पैसा देने 
पर सब कुछ मिल सकता है, तो फिर गुढ के प्रति श्रद्धा और 
भर्वित-भाव रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।परंतु मेरी तो ऐसी 
मान्यता है कि विद्या तो एक ऐसा धन है कि जिसको श्रद्धा 
ओर भक्ति-माव से ही प्राप्त कर सकते हैं। 


हैईे 


घ्रन और अभिमान के द्वारा प्राप्त की हुई कला अल्प समय के 
लिए ही होती है । नम्रता दिखाना, यह सभ्य समाज का शिष्ट 
व्यवहार है | लेकिन गुरु का धनके प्रति छोभ और अबपने स्वार्थ की 
पूर्ति के लिए, दिष्य के सामने आवश्यकता से अधिक नम्नता 
दिखाना और अपना कतैव्य भूल जाना, यह मेरे विचार से अनु 
चित व्यवहार है | 


कलाकार को अपने व्यवसाय और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने 
के लिए. हमेशा अपनी सच्चरित्रता पर सतर्कता पूर्वक ध्यान देना 
चाहिए । मैं अब तक छुनता आया हूँ कि छोग कलाकारों के चरित्र 
की भालोचना करते ही रहते हैं, जिसके कारण लोगों के मन में से कलाकारों 
के प्रति श्रद्धा और विश्वास समाप्त हो जाता है। ऐसे अनेक कलाकारों 
की चरित्रहीनता के कारण कछा और कछाकारोंकी बदनामी होती है। 
जिसके कारण सम्मानित कलाकारों की इज्जत को थब्बा और 
स्ववसायकों धबका लगता है। 


दूसरी ओर कलाकार को बंदनाम करनेबालों को जब कलाकार 
की आवश्यकता पड़ती है, तब उसके सामने मधुर वाणी बोलकर, 
लम्बी - चौड़ी प्रशंसा करके, वें अपना काम बड़ी कुशलता के साथ 
पूरा करा लेते हैं। और अपना काम पूरा हो जाने के बाद 
उस कल्लाकार के सामने कभी नहीं देखते और न कभी उसे याद 
करते हैं | इतना ही नहीं, बल्कि अपरिचित जैसा व्यवहार भी 
करते हैं । इससे स्पष्ट मालूम होता है कि लोगों को कल्लाकारों के 
प्रति कितना प्रेम है ! 


कई लोग ब्त्यकछा सीखने की इच्छा रखते हुए भी सीख 
नहीं सकते, कारण यह है कि वे लोग अपने आपको उच्च कोदि 


डर 


के, खानदानी और सुसंस्कारी व्यक्ति मानते हैं, इसलिए अपने 
च्चों को नृत्य सिखलाना बुरा समझते हैं | इसका एक उदाहरण 
मैं प्रस्तुत करता हूँ :- 


एक दिन एक लड़की मेरें पास आई और उसने मुझसे कह्दा कि 
“गुरुजी ! मुझे श्त्य सीखने की बडी इच्छा है, पर मैं सीख नहीं 
सकती; क्योंकि मेरी दादी मुझसे कहती है कि “तृत्य सीखना” 
अपने खानदान के शोभास्थद्‌ नहीं माना जता । इसलिए 
तू अब कभी भी नृत्य सीखने की चात मुझसे मत करना? । तब 
मैंने उस लड़की से कहा-बेटी तुम अपनी दादी माँ से एक 
पश्न पूछना कि अपने घर में या मेदिर में राधा-कृष्ण, शिव-पार्वती 
आदि देवी-देवताओं की हम पूजा करते हैं; क्या वे तृत्य-कछा के 
पुजारी नहीं थे ! उदाहरण के रूप में कृष्ण ने रासलीला की, 
मंगवान इंकर ने ताण्डव जृत्य किया, और पार्वती लास्‍्य दत्य किया 
करती थीं। इतना ही नहीं, बिन देवी-देवताओं के रोम-रोम में वरत्य 
ने साकार रूप घारण कर लिया था, ऐसे नृत्य-प्रिय अपने इष्ट देव 
की भक्ति और पूजा करने में हमें लब्जा क्‍यों नहीं आती ! 


पोती से ऐसी बात सुनकर दादी माने कुछ प्रत्युत्तर तो नहीं 
दिया, किन्तु क्रोध से लाल होकर कहा कि छोटे #ैँह बड़ी बात करती है ! 
शरम नहीं आती ! चछ, हट | आई है बड़ी उपदेश देनेबाली। 
मैं ऐसे कट्टर धर्मात्मा और अंध विश्वासी लोगों को दोष नहीं देता। 
क्योंकि ऐसे लोगों को धर्मशास्त्र और पुराणों का ज्ञान नहीं 
होता है । और जिनको धर्मशासत्र और पुराणों का ज्ञान होता है, 
वे भी यदि अपनी लड़कियों को ऋ्रत्य की शिक्षा नहीं दिलाना 
चाहते, तो उसके भी कई कारण हो सकते हैं । 


53 


डदाहरण के रूप में -आज कल के चढचित्रों में जो शल्य 
प्रस्तुत होता है, उसे देखकर उनके दिल में खराब प्रभाव पड़ता 
है । दूसरी ओर आजकल के कलाकारों का चाल-चलन तथा ढृत्य का 
प्रस्तुतिकरण देखकर भी उनके हृदय-पटल पर बुरा असर पड़ता है। 


परन्तु इसका अर्थ ऐसा नहीं होता है कि सभी प्रकार की 
कलाओं में, प्रत्येक स्थान पर, ऐसे अरुचि उल्न्न करनेवाले दृश्य 
होते हैं | उदाहरण के रूप में मनुष्य को अच्छा या बुरा बनना 
स्वयं पर ही आधारित हैं | क्‍या मेनका और उर्वशी के साथ 
राधा और पार्वती की तुलना हो सकती हैं ! 


ऐसे लोग भी कम नहीं हैं, जो अपनी पुत्री या बहन को 
नृत्य सिखलाने के लिए मनमें संकोच रखते हैं और रंगमंच पर 
नृत्य करना तुच्छ प्रानकर उसकी निन्‍्दा कस्ते हैं ) परन्तु जिस 
समग्र किसी दूसरे की पुत्री या बहन रंगमंच पर ऋत्य करने छगती है, 
डस समय, ये निन्‍्दा करनेवाले और तथाकथित सभ्य माने जानेवाने 
लोग ही रंगमंचपर उसे मिलने के लिए आवुर होकर पंक्ति-बद्ध 
खड़े रहते हैं । इसका कारण स्पष्ट है कि वे उसकी अतिशयोवित 
पूर्ण प्रशेसा करके, उसके साथ हाथ मिलाने में अपना गौख 
मानते हैं और गवे का अनुभव करते हैं। 


कला सीखने वाले लोगों के कई प्रकार होते हैं | -- 
१- कुछ लोग व्यर्थ के समय का /ठपयोग करने के लिए कला सीखते हैं । 


२-कई लोग, “रंगमंच पर नृत्य करने के बाद छोग हमारी प्रशंसा 
करेंगे, समाचार - पत्रोमे हमारा नाम और चित्र छपेगा,” इस दृष्टि 


रद 


से कला सीखते हैं। 


३-कला के प्रति श्रद्धा का मानसिक संतोष भी मिलता है, और 
नृत्य से शारीरिक व्याबाम भी मिल जाता है, इस दृष्टि से कुछ 
लोग कछा सीखते हैं | 

४ - मेरे स्नेही और सगे-सन्बन्धी लोग सीखते हैं, तो मैं क्‍यों न 
सीख । इस प्रकार एक दूधरे का अनुकरण करके भी कुछ लोग 
कला सीखते ह। 


५ - अधिकतर लोग, नृत्य, संगीत, चित्रकारो भादि कलाएँ. सीखते 
हैं, किसी भी विषय में पूर्ण रूपसे दक्ष नहीं होते; थे 
तो केबल दिखाने के लिए ही सीख्ते हैं । 


६ - कई माता - विता अपनी बेटियों को इसलिए सीखने के लिए 
भेजते हैं कि लोग उनको सर्वगुण सम्पन्न मानकर, रम्त के लिए. 
उनकी पसंदगी करेंगे । 


७- लड़कियों को सीखने की इच्छा न होने पर भी अभिमावक्नों के 
आग्रह के कारण सीखन। पड़ता है। क्योंकि अपना बच्चा इधर 
उघर भटक कर कुपंत्कारी न बने और कला की शिक्षा प्राप्त 
करके अपना सर्वोगीण विकास करें, इस ध्येय से वे अपने बच्चों 
को भेजते हैं । 


< - कई लोग ऐसा सोच कर अपने बच्चों को कला की शिक्षा दिलातें 
हैं, कि इस कला का उपयोग करके भविष्य में वे अपना जीवन 
आत्निर्मर बना सकें | कारण कि “आज पैसा है, तो कक 
नहीं भी हो |!” 


रे 


९-० कई ल्येग कला के पति श्रद्धा न होने पर भी सीखते हैं ॥ 
कारण कि कला से पैसा प्राम्त करके, अपना जीवननिर्याह कर 
सकते हैं । 


१०- कई लोग कछा पर अपनी गूद अद्धा होने के कारण, स्वामा 
विक रूपसे सीखते हैं; परंतु कुछ साथियों और अन्य कलाकारों 
की नीति ओर दोव-पेच के कारण तथा योग्य मार्ग-दशन न 
मिलने कौ वजह से, सीखना छोड़ देते हैं । 


इसके परिणाम स्वरूप श्रेष्ठ कलाकार होने पर भी, थोडी-सी 
भी प्रगति नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों की प्रतिमा और क्षमता 
यों ही बेकार चली जाती है | जत्र कला केक्षेत्र में, कला और कला- 
कार के प्रति ऐसी कूट्नीति चलने लगती है, तब कला अधोगतिको 
प्रात्त होती है। 


इस अधोगति का मूल कारण ऐसा है कि हू्बे-चौडे भाषण 
करके, आत्मप्रशोसा करके, अपना प्रचार करनेवाले कलाकाएं की स्थिति 
*हस्तिदंत्? जैसी होती है। दिखाते के और “चबाने के और' । 


बात एसी है कि कुछ लोग अपनी कला में खुद दक्ष होकर प्रगति 
के मार्ग पर न आगे बढ़ते हैं, और न ईरष्यवश दूसरों को बढने 
देते हैं। और कुछ छोग खुद दक्ष तो होते है, लेकिन कोई दूसरा 
दक्ष द्ोकर हमसे भागे न बढ़ जाय, इसलिए वे ऐसी कूटनीतिक 
चाल चलते हैं | “+ 


मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कला का शुद्धिकरण तभी होता है, 
जञ्न कलाकार ईशष्य-द्रेष और पक्षपातसे दूर रहकर सदूभावना के साथ 


श्द 


कला का प्रचार करे । 


ऐसा करने से कला देवी स्वये निललस्कर, सुन्दस्ता के सर्वोच्च 
आसन पर विग्वजमान हो आती है, और अपने प्रिय साधक कलाकार 
की साधना से प्रसन्न होकर, उसे भी अपने निकट ही सफलता और समृद्धि 
के सिंहासन पर बैठा देती है। दोनों एक दूसरे के पूरक बन चाते हैं | 


# कलाकारों की कठिनाइयाँ ” 


९. कोई कलाकार यदि कल्मकारों को एकत्रित करके किसी संस्था 
की स्थापना करने का प्रय्न करे, तो उसे अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है । यदि कठिनाइयेँ। सहन करने पर मी 
सफलता प्राप्त होती है, तो एक आपूर्व आनन्दका अनुमव होता 
है; परन्तु अधिकतर निष्फतता ही हाथ छगती है । इसका मूक 
कारण यही है कि कलाकार संस्था के साथ सम्बन्ध रखना नहीं चाहते । 
यदि कलाकार एकत्रित और पंगठित होकर, परिश्रम करके उत्तम कार्यक्रम 
प्रस्तुत करें, तो सफलता मिल सकती है और साथ-साथ में हम आत्म- 
निर्भर भी बन सकते हैं | इससे किसी की खुशामद भो नहीं करनी 
पड़ेगी । 


जिस प्रकार पहले खेत तैयार किया नाता है, फिर बीजारोपण 
होता है, उसके बाद मेहनत की खाद खिलाई जाती है, और 
परिश्रम का पानी पिलछाया जाता है, इसके पश्चात्‌ क्रमशः पौधे के 
रूपमें बीज बाहर आता है, और समय आने पर हमें अपने 
परिभ्रम का सुन्दर फल प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार बड़ी 
शान्ति और निष्ठा से तैयारी करनी पड़ती है, चैत्र से अम-दान 
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करना पड़ता है, तमी किसी योजनापूर्ण कार्य में सफलता प्राप्त 
होती है । परत कठ़ाकार परिश्रम करना हो नहीं चाहते । उन्हें 
तो केवल पैसे कमाने से मतलब है । इस कारण कलाकारों का 
संगठन होना असंभव सा प्रतीत होता है । इस असंगठन और कलाकारों 
की कमजोरी क। लाम उठाकर, कुछ संस्था या निर्माता इन' कलाकारों 
की कला और मेहनत से लाखों रपये बना छेते हैं । धन 
ही नहीं, मान - सम्मान और यश - कीर्ति का स्वर्ण - पदक 
थे निर्माता ही बोर लेते हैं | कहझाकारों की कछा और ऋऋ्पना, श्रम 
और साधना का सारा श्रेय इन्हीं निर्माताओं को बिना परिश्रम, आसानी 
से मिल जाता है | वयोंकि इनमें आदमी और अवसर का लाभ उठाने 
की कला है।ये वस्तु देकर नहों, वस्त दिखाकर मूल्य प्रप्त कर लेते हैं । 
ये उत्तम प्रकार के दलाल हैं| सारा महत्त्व इन्हीं को मिल जाता है। 
फिर इसमें कलाकार का महत्व और मूत्य कितना | सौ में रच 
प्रतिशत । और इतना भी, ये प्रखर छाभ-मक्षक और अनुपम अवसर- 
वादी, कलाकार पर उपकारं समझकर ही देते हैं । यह सब्र असंगठन 
का फल है, प्रसाद के रूप में । 


२. यदि 'किसी कछाकार को खुद के खच से या दूसरों से कज लेकर 
कोई कार्यक्रम करना हो, तो उसके मन में अनेक प्रकार के विचार 
खड़े हो जाते हैं | -यदि कार्यक्रम में आशातीत सफलता न मिली, तो 
खर्च किया हुआ घन कहाँ से छाया जाय !- इस कारण सभी प्रकार 
की कशात्मक कव्पनाधयों के सजन का विचार छोडकर, उसे अपने 


परिश्रम पर ही निर्भर रहकर जीवन उयतीत करना पड़ता हैं । 


३. जब किसी संस्था या. निर्माता के अधीन कलाकार को काम करना 
पड़े तो कछाकार को उनके शा या सिद्धान्तों के अनुसार ही चलना 


व्डुन 
। 


द्र॒सिंह 


इन भरी सुरेः 


बे 


नमंदा 


त्मी श्रीमती 


दीबाला की घ्मे' 


मनादास छादा 


फेलोशिप सोसायटी के अध्यक्ष श्री ज 
का सन्मान करती 


पडता है, जिनको दृत्य-संगीत का सामान्य ज्ञान भी नहीं है. 
फिर भी वे अपनी महानता और महत्व का प्रदान करने 
के लिए और दूसरों पर अपनी कुशल्ञता की छाप डालने के लिए, 
ध्यह ठीक नहीं है, वह बराबर नहीं चमता; इसमें ऐसा करना चाहिए. 
वहाँ पर ऐसा होना चाहिए।” इस प्रकार बोलते रहते हैं । परंतु 
यदि ज्ञानकार और अनुभवी व्यक्ति सचमुच भूल सुधारने की द्रश्सि 
उचित मार्स-दर्शन और सुद्दर सुझाव दे, तो उसे सहर्ष स्वीकार क्नेमें 
कोई हज नहीं है 
# क्लिसी संस्थामें नृत्य-दिग्दर्शन ” 

यदि किसी संब्थामें नृत्य-दिग्दशान करना पड़े, तो असीम कष्ट 
सहन करना पड़ता है। क्योंकि कार्यक्रम के छिए युवतियों को एक 
ज्ेत करतेमें काफी समय बेकार व्यतीत हो जाता है।होष समय में 
दो -ढाई घेटे काकार्यक्रम तैयार करने में जिन कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है, उन सबका वर्णन करना असम्भव-सा प्रतीत होता है। 


उदाहरण के रूपमें किसी कार्यत्रम की 
निश्चित समयपर बुलाया जाए, तबवे छः 
बजे किसी तरइ से एकत्रिद होती हैं।यदि किसी समय लड़कियों 
समयानुसार आ भी जाएँ, फिर भी तीन - चार का समूह बनाकर, गपशप 
मारने शेठ जाती हैं | कमौ-करमी दो-च'र लड़कियों अनुपस्थित ही रहती 
हैं |और किसी तरह से जब अभ्यास आरंभ होने लगता है, तब 
वे घर जाने के लिए आतर हो जाती हैं। यदि थोड़ा सा रुकने 
के लिए. कहा नाए, तो परिणीता स्त्रियं। कहने लगती हैं कि देरी 
होने पर सास-ससुर नाराज हो न!ते हैं।विवाहित स्ियों की बातें 
सुनकर, अविवाहित लड़कियाँभी घर जाने के लिए तैयार हो जाती 
है। और कहने लगती हैं कि यदि देरी होती है, तो हमारे माता- 
पिता गुस्सा करते हैं, और पढ़ाई भी रह जाती है। 
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ऐसी अनेक प्रकार की त्रिपम और विपरीत परिस्थितियों में कार्य- 
क्रम तैयार करने में अनेक कठिनाइयों उपस्थित होती हैं | इन समी 
प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उन पर क्रोध भी तो 
नहीं क्या जा सकता | यदि किसी समय आवेश में आकर कुछ कह 
भी दिया जाता है, तो दूल्री ब/र आने के लिए ये तैयार नहीं 
होतीं! ऐसी लडकियों। व्यावसायिक कलाकार नहीं होती हैं | संस्था को 
सहायता मिले और खुद को रंगमंच पर आने का सुअवसर प्राप्त 
हो, सहयोग की इस भावना से प्रेस्ति होकर, थे भाती दें। बदि 
व्यावक्षापरिक कछाकार हों, तो उनसे कठोर परिश्रम करवाकर, सारा 
कार्यक्रम सुन्दर और आक्रपक बनाकर, हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसी 
अनेक कठिनाइयों के कारण दृत्य-दिग्ददोक अपनी कला, कत्पना मोर 
योग्यता तथा इच्छानुसार, भव्य कहात्मक, रोचक, आकर्षक और मनो- 
रंजक कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर सकता । 


+ विद्यालय में शिक्षक के रूपमें ” 


विद्यालय में नृत्य-शिक्षक के रूपमें काम करने के लिए बाना 
पड़े, तो सर्व प्रथम यही प्रश्न पूछा बाता है कि आप शास्त्रीय वृत्य 
एवं लोकतत्य जानते हैं या नहीं! इत्त प्रकार के प्रश्न का अथे मुझे 
तो ऐसा लगता है कि एक ही वत्य-शिक्षक से वे सब कुछ 
करबाना चाइते हैं । 


जिस समय विद्याल्य में तृत्य शिक्षक के रूप में काम करने 
का अवसर प्राप्त होता है, उस समय अनेक श्रकार की कठिनाइयों 
सामने आती हैं | उनमें सबसे पहली और बडी कठिनाई है- 
विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता, आदर का अभाव, और अश्रद्धा ! 
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वर्ममान युग में विद्यार्थियों के अन्तःकरण में ख्देशी और प्राचीन 
कला के प्रति कोई छचि नहीं है। क्योंकि आजकल के विद्यार्थियों में 
विवेक और विनय, श्रष्या और मर्यादा, आदरभाव और अनुशासन 
आदि सातल्िक गुण, नाममात्र के लिए भी नहीं रहे हैं । इसका 
कारण हो सकता है-नस्म शासन ! आज. छात्र-छात्राओं को कुछ 
मी नहीं कहां जा सकता, और न ही उन्हें किसी 
अभद्र व्यवहार पर कोई सजा ही दी जा सकती है; से उन्हें 
बुघरने के लिए चेतावनी नहीं मिलती, बल्कि बिगड़ने के लिए 
पोत्साहन मिलता है | थदि कभी, किसी समय, आवेश में आकर 
शिक्षक किसी अयोग्य और अनुशासनहीन व्यवद्दार के लिए उन्हें 
दंड दे दे, तो शिक्षक को विचित्र परिस्थितियों का सामना करना 
पड़ता है और अनेक बातें सुननी पड़ती हैं । कमी कमी शिक्षक 
के स|मने ही अनुशासनहीनता का मामला खडा कर दिया जाता 
है । छात्र-छात्राओं के अभिमावक्र विद्यालय में आकर आचार्य के 
पास शिक्षक के विरुध्द शिकायत करते हैं । कभी-कभी तो अमि- 
भावक सीधे शिक्षक से ही बहस करने और झगड़ने लगते हैं । 
इन सारा बातों को देखकर छात्र-छात्राओं के दिल से अनुशासन का 
भय भाग नाता है और उनके मत में अहंकार और शिक्षक के प्रति- 
व्रेध भाव आ जाता है | इसका मुख्य कारण है-शिक्षा के क्षेत्र में 
नस्म नौति ! शासन, प्रशासन ओर अनुशासन; नम्रता से नहीं, 
कठोरता से चलाए जाते हैं | कानून और अनुशासन का पालछन प्रेम 
की अपेक्षा भय से अधिक होता है | प्रेम हृदय की वस्तु है, शासन 
दिमाग कौ चीज़ है | शासन और संस्था दोनों दिमाग से चलाये नाते 
हैं । कानून और अनुशासन का कड़ाई से पालन कराया जाता है । 
अनुशासन हीनता के और भी बहुत से कारण हैं| विवे+ का अभाव 


ही 


डरे 


होने के कारण विद्यार्थी अच्छे-बुरे, दूषित और निर्दोष, हितकर और अहित- 

» हानिकारक और छामप्रद में भेद नहीं कर सकते । इसलिए 
मवोरंजन के लिए कोई भी चलचित्र देखते है, किसी भी साथी के 
साथ फिरते हैं और क्षमी तरद्द के साहित्य पढतें हैं | दूषित चलजित्र, 
गन्दें साहित्य और बुरै साथियों के कारण उनमें चरित्रह्दीनता पैदा 
होती है। उनके जीवन में दिलवावट और बनावट प्रवेश करती है । ये 
देशी सरलता को छोड, विदेशी भाडम्बर को अपनाने लाते हैं। वे 
बिना सोचे-समझे विदेशी वस्त्रों की नकछ करते हैं। भले ही ये कपडे 
उनके शरीर पर शोभा दें या न दें, छेकित जें इनको अवश्य अपना- 
येंगे | मोटा लडका चुस्त इटालियन पैंट, पतलछा लडक। ढीला-ढाला बेल- 
बीटम पहनकर अपनी कुरूप सुद्रता का प्रदर्शन करता है । ऊँचा 
लड़का हाईहीक और दुब्छा लड़का देवीहील के घूते पहनकर 
अपने आप को विदृघक साबित करता है। यह है फैशन की नकल 
और दिसाग का दिया को में अपने धर्म संस्कृति 
तथा सम्यता का ज्ञान कहाँ है ! फिर श्रद्धा, और रुचि कैसे हो सकती है! 


ऐसे लोग तो, विदेशी फैशन करना, चलमचित्र देखना, गपशप छडाना 
रेडियो सुनना, दूर दर्शन देखना, और दूसरे मनेक मनोर॑बक साधनों के 
पीछे समय बिताने में ही अपनी शान समझते हैं। चलचित्र देखकर 
इनका मन हमेशा चंचछ ही रहता है । वे रेडियो ध्यानसे सुनते 
हैं, किसी की बात की तरफ ध्यान नहीं देते । रेडियो में तार का सम्बंध 
नहीं होता, ये भौ किसी से सम्बन्ध नहीं रखते, ब्रिना लगाम के 
घोडे की तरह स्वच्छन्द घूमते रहना पप्तंद करते है । दूददौन दूर 
की चीजों के दर्शन करता है, इसलिए थे, पास की अपनी चीजों 
को नहीं देख सकते; दूर की विदशी वस्तुओं के ही दर्शन करते हैं 
और उन पर मोहित रहते हैं । 


है... 


इन सभी दोषों के मूल में अभिवावक, संरक्षक, कुसंगति, अश्लील 
और अयोग्य साहित्य तथा थोडा-बहुत अदूरशी शिक्षक का मी समावेश 
होता है | इस प्रकार के चाल-चलन, और अनुद्यासन हीनता के कारण 
छात्र-छात्राओं को कलात्मक शिक्षा देकर, तैयार करने में असीमित कढि- 
नाइयों का सामना करना पड़ता है | 


नृत्य-शिक्षकों को विद्यालय के भवनकोष के सहायतार्थ ब्ृत्य-नाटिका 
तथा विविध कार्यक्रम तैयार करना पड़ता है | इसके अलाबा पूरे वर्ष 
में सामथिक कार्यक्रम भी तैयार करना होता है | जैसे कि - वर्षाकाल में 
“वर्षा मंगल; बन्माश्मी के अबसर पर “कृष्ण -लीछा?; वसेत 
में, “बसंतोत्सव ; नवरात्रि के लिए “विविध कार्यक्रम” आदि । 
इसके अतिरिक्त “अभिवावक-द्विस , आदि भी मनाथे जाते हैं । 


इन कार्यक्रमों को तैयार करने में असाधारण कठिनाइया 


और कष्ट 


सहन करने पड़ते हैं । इसका कारण यह है कि सभी छात्र छात्राओं 
को दठत्य के बारे में सामान्य ज्ञान ही होता है । उन्हें अधिक 
ज्ञान और अभ्यास की आवश्यकता होती है | और विद्यालय में, 
नियम के अनुसार छल्नों को नियत समय से अधिक रोक नहीं 
सकते । बच्चे अपने-अपने वर्गों में से आते है, और उन्हें 
में ही आधा समय पूरा हो जाता है । प्रत्येक 


समझाकर दिखा 
वर के आ, ब, क, ई, ऐसे चार विभाग होते हैं । इन समी 
विभागों को एक-एक 'समूह-नृत्यः नहीं दिया जा सकता है । 
इसका कारण यह है कि एक लृत्य-नाटिका में इतने सब 
* समूह-दल््यों ' का समावेद्य नहीं हो सकता | 


इस कारण आ,ब, क,ई चारों विभागों में से योग्य छात्र- 


५ 


छात्राओं की पसन्‍्दगी करने के बाद ही “समूह-बृत्य' तैयार करने 
पड़ते हैं | तत्यश्चात शत्यन्नाटिका के मुख्य पात्र नायक-नायिका 
और अन्य पात्रों के लिए विचार-बिमशी करने के बाद ही मुख्य 
पात्रों की पसंदगी की जाती है | इसका मुख्य कारण यह ढै 
कि विद्याक्षय के छात्र -छाचराओं को ब्रत्य का सामान्य स्तर का 
ज्ञान भी नहीं होता है । 


छात्रों को पूणं और अचूक रूप से नृत्य की शिक्षा देने 
के बाद, जब उन्हें व्यवहार में सत्य करके दिखाने के लिए 
कहा जाता है, तब उन्हें छात्राओं के सामने नृत्य करके दिखाते 
में छज्जा का अनुमब होता है | इतना ही नहीं, अगर दिखाते 
भी है, तो बराबर और अच्छी तरह नृत्य करके दिखा नहीं सकते ! 
उनका दृत्य बराबर और संतोषजनक न होने के कारण, लड़कियों 
को ही लड़कों का पात्र देना पड़ता है । और इनमें भी स्वस्थ 
और सुदौह शरीखाली तथा खुदर और आकर्षक 
छात्राएँ. अल्प संख्या में ही सुल्म होती हैं | उदाहरण के 
लिए -राबग या भीम के पात्र में भब्यता, पौरुष, और वीस्ता की 
झलक का होना जरूरी है, राम, कृष्ण और शिव में आकर्षण, 
सौम्यता और देवत्व के तेज का दरशन अवश्य होना चाहिए, तथा 
सीता, राधा, पार्वतौ में सुन्दरता घुडौलता और लाल्त्यि का माुर्य 
अस्येत आवश्यक है । इसी तरह उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोसमा 
में स्वस्थ शारीर का उमार, छोच और लचक तथा चचलता और 
यौवन का आकर्षण होना अनिवार्य है। तभी दत्य-नाटिका का सुन्दर 
आकर्षक और प्रभावशाली प्रदशन हो रुकता है | हिन्दी में एक 
है कि - सुर गये और रूप नाथ !! इसका अर्थ शिखा है 


है 


कि जिस गायक या गायिका का स्वर मधुर होता है, वह कुछ भी 
गाये, अच्छा ही लगता है और जिस नर्तक या नर्तकी का शरीर 
सुन्दर, कोमल और आकर्षक होता है, वह कैसे भी नाचे, अच्छा ही 
लगता है । यदि गायक-गायिका के कंठ में माधुय और कोमछता 
न हो, तथा नर्तक नतकी के तन में सुदरता, लोच-छचक और 
छालित्य न हो, तो श्रोता और प्रेश्चक को यह सारा गीत-तत्य सुहावना 
और छमावना नहीं छगेगा । उन्हें इसका स्वाद फीका ही मिलेगा | इसी 
ए. बूत्यकार में सौंदर्य और छाछित्य का होना बहुत जरूरी है । 


ऐसी स्थिति में यदि छात्राओं को गबण या शिव का पात्र देकर, 
उन्हें ताण्डब शैली में वृत्य सिखाकर, रंगमंच पर पेश करना हो तो 
इसके लिए. अथक मानसिक और शारीरिक श्रम करना पडता है । ऐसे 
कार्यक्रम में विद्यालय के दो सौ [२००] से दो सौ पचास [२५४०] 
छात्र - छात्राएँ मांग लेते हैं । और ऐसे कार्यक्रम से उन्हें कला और 
संस्कृति का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है | साथ ही उनके अभिमावकों 
को भी आनत्द और मनोरंजन मिलता है | ढाई सौ छात्र-छात्राओं 
का अध्ययन न डिगड़े, इसके लिए इस बात को ध्यान में रखकर, 
क'यैक्रम तैयार करने में, अनेक कठिनाइयों को सहन करके भी सतबंता 
और सावधानी बस्तनी पड़ती है | इन कठिनाइयों को दूर और कम 
करने के छिए और तैथारी में सरलता लाने के लिए, शिक्षक आचार्य 
के साथ बैठकर विचार-विमश करते हैं | योजना बनाई जाती है, 
आचार्य को सुझाव दिये जाते हैं । कार्यक्रम तैयार करने की अवधि 
तक तृत्य-शिक्षण और उतके अभ्यास के लिए. यदि नत्य-शिक्षक 
को सप्ताह में तीन दिन के बदले छ: दिन दिये जायें, तो 
थोडी-बहुत कठिनाइयों में कमी हो सकती है, काम में सरछता और 


है 


सुगमता आ जाती है और काम के दबाव में राहत मिलती है । 
परन्तु आचार्य श्री इन कठिनाइयों को समझने के बावजूद भी 
हमारी कठिन समस्या को सुलझाने वा प्रयल नहीं करते । वें 
शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं, नाचने-गाने और तमाशा दिखाने 
को नहीं । यद्यविं नाच-गा कर, तमाशा दिखाकर और छोगों का 
मनोरंजन करके ही हम छात्रों रुपये कमा देते हैं, विद्यालय के 
भवन! के लिए ! इन सभी विषम परिस्थितियों के कारण कछाकार 
की इच्छानुसार, जैसा चाहिए वैसा कार्यक्रम नहीं धन सकता; जिसके 
कारण कलाकार निराश हो जाता है | इतना तनतोड श्रम करने 
के बाद कलाकार को, श्रम के अनुसार पारिश्रमिक फलनयश भी 
नहीं मिलता । अधिकारी, प्रशंसा के दो मधुर औपचारिक ओर 
व्यावहारिक शब्द कहके प्रोत्साहन देने के बदले, भूले निकालकर, 
आलोचना करके, व्यंग की कर्कश बातें सुनाकर, कलाकार के मन 
को ठेश पहुँचाते है; उसे पीड़ा और दुःख हो देते ढेँ । कितने 
सुख की बात है, कि जितने भी. लोग अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में निर्धारित 
समय के अतिरिक्त काम करते हैं, उन्हें अतिरिक्त क!म के बदले पारिश्रमिक 
पुरस्कार दिया नाता है, लेकिन यह बड़े दुःख की बात है, कि कला 
केक्षेत्र में इमारे जैसे, तनंतोड़ काम करनेवाले, कर्त्तव्य-चेता कलाकारों 
को, जो कमाकर काफी धन देते हैं, उन्हें चार पैसे प्रोत्साहन 
पुरस्कार के रूप में भी नहीं मिलते । केसा विचित्र न्याय हैं 
दुनियाका | 


माग्यवान . कछांकार कोन !- हजारों कलाकारों में से यदि 
किसी एक कलाकार को धन-सम्पत्ति, मान-सम्मान और वयश-कीर्ति 
आदि मिड जाय, तो यह उसका सौमाग्य ) किध्ती गुरू को उसके 


डंप्य 
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प्रशंतक किसी सज्जन पुछषर या सभ्रांत महिला की सहायता से, या 
किसी भक्त शिक्ष्य के सहयोग से पर्याप्त धन-सम्मान मिल जाय, तो 
उसीको भाग्यवान कलाकार कहते हैं। ऐसे तो हजारों कला सौलने 
बाले विद्यार्थी होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही. गुरुभकत, 
प्रतिभाशाली और परिश्रमी तथा गंभीर शिष्य मिलता है, जो कछा 
के लिए अपना तन-मन घन, सर्वस्व भर्पण करने के लिए. तैयार रहता 
है । अपने कगेर परिश्रम या ढपये-यैंसे से कला को प्रगति के 
पथ पर अग्रसर कर्तेबले कलाव्रिय और गुछमक्त शिष्य - शिष्याओं 
के गुह को ही सफछता और सिद्धि मिलती है । उसी को मान- 
प्रतिष्ठा, धन-समत्ति और यश-कीर्ति और सुख-सुविधाएँ प्राप्त होती 
हैं । इस प्रकार उत्साही शिष्य के सहयोग से गुणवान गुरु नये-नये 
कार्यक्रम तैयार कस्के, जनता के सामने अपनी उत्तम कछा और 
प्रतिमा दिलाने का सुअबसर मिलता है और कला-पारस्षियों स्रे 
प्रशंसा प्राप्त होती है । 


/ अनुबन्धन का उल्लेघन ” 


कई बार ऐसा मी होता है कि किसी संस्था या निर्माता 
के साथ तृत्य-दिदशक का अनुबन्धन हो जाता है | इस अनुक्धन 
की शर्त के अनुसार चृत्य दिखशीक को वृत्य रचना और दिग्दशन 
के लिए अमुक राशि पारिश्रमिक के रूप में मिलेगी । और फिर 
प्रत्येक्त अतिरिक्त “प्रददन! या “शो? के लिए एक निश्चित 
रकम मिलक्की रहेगी । इस रकम को अधिकार पुरस्कार 'रॉयह्टी? 
कहते हैं । जब्र प्रथम प्रददन के बाद कछ्ाकार को पूरे पैसे नहों 
मिलते हैं, तो वह नाराज हो जाता हैं । अपने विपक्षी को 


६ 


सावधान करने के लिए वह उसे ललकारता है कि-आप इस प्रकार 
अनुचित व्यवहार करेंगे, तो कोई भी कलाकार आपके यहाँ काम करने 
नहीं आयेगा | ऐसी चेतावनी देने पर भी कठाकार को असफ़छता 
ही मिलती है, क्योंकि दूधरे स्वार्थी कलाकार कूद पड़ते हैं 
और कम पैसे में ही काम करने के लिए. तेयार हो नाते 
ऐसे खाथी कलाकारों के व्यवहार के कारण दृत्य-दिदरशीक की ललकार 
का निर्माता पर कोई असर नहीं पडता, और डछ्की चेतावनी का 
बोई अच्छा परिणाम्र नहीं आता । हकदार, मेंहनती होता है, पकृताता 
है; अवशरबादी, स्वार्यी थोड़ा पाता है, झड़प लेता है; भोर चालाक 
निर्माता पूरा क्ञाभ उठाता है | दो बिल्लियों की रोटी बन्दर खा जाता 


हे । 


नृत्य-दिग्दशक की का्ठनाहयँ। :-- 


[१] रुश्यन्नाटिका तैयार करने में गीत लेखक कौ प्रथम 
और प्रमुख भूमिका होती हैं | यदि वह अच्छा न छिखे और 
सप्रय पर न दे, तब तक सास मामला स्थिर और ठप्प पडा 
रहता है । सिर्फ बातें ही होती हैं, काम नहीं होता, और 
समय सरकता जाता हैं । फिर बहुत कम समय हाथ में रह 
जाता हैं, जिम्रमें गीत-संगीत और नृत्य-स्वना करके और कलो- 
कारों को अभ्यास देकर तैयार करना बडा कठिन होता है | कुछ 
गीतकार झुरू में दो-चार गीत दे देते हैं, संगीत तैयार हो जाता 
है, दृत्य-स्वनगा हो जाती है और अभ्यास चलने लगता है | लेकिन 
अभ्यास करते-कराते सत्र थक जाते हैं, ऊब जाते हैं; लेकिन नये 
गीत नहीं आते । उनके लिए तय्स्वा वी जाती है, प्राथनाँ होती 


प० 


हैं, तब कहीं कवेराब प्रसन्न होंकर मेघरान की तरह कवित्ना की 
कुछ यूँ? छिड़क देते हैं और हमारी प्यास कुछ-कुछ बुझती रहती 
है, काम चल जाता है और यही क्रम अन्त तक चलता रहता 
है । यदि गीत-संगीत समय पर मिल जायें, तो काम कितना आसान 
हो जाये ! 


[२] दत्य-दिश्दशेक की कटिनाई यह है कि वह दृत्य-स्वना के 
लिए संगीत दिंदशक पर निर्भर रहता है। जब तक संगीतकार गीत की 
धुन बनाहर, संगीत तैयार करके नहीं देता तब तक नृत्य-दिग्ददीक 
खत्यन्स्थना नहीं. कर सकता, कई बार ऐसा होता है कि 
नृत्य-दिग्ददीक संगौत-दिग्दर्शक से संगीत मांगता है, ताकि उस पर 
बह दृत्य-रचना झुर करे; तब संगीत दिवखिशिक जवाब देता है 
कि वह कुछ जहरी काम में फैसा था, और घुन बनाने के जोश 
[मूड ] में नहीं था | यदि उसे कुछ समय और दिया 
जाय, तो अच्छा होगा | इस प्रकार यों ही बेकार कुछ सम्तय 
बीत जाता है । कमी ऐसे संगीतकार भी मिक जाते हैं, जो 
गीत के अर्थ के अनुसार संगीत नहीं बनाते | जब उसमें 
कुछ परिवर्तन करने के लिए कहा जाय, तब धीमे स्थर में दबी 
आवाज में, अपने भाप बड़बडाने छगते हैं; या फिर ध्यान-मग्न 
होकर, झत्य-दष्टि से किसी एक तरफ घूरते रहते हैं । दूसरी 
खास बात यह है कि प्रायः संगीतकार “ खेमटा? और “ कहरवा! 
तालों में ही संगीत-स्चना कप्ते हैं। मेरे कहने का ताले 
यह है कि अला-अड्ग ताल में गीत की धुन बैठाने से 
उत्य-दिग्दशन को नये-नये ढंग की रचना करने का अवसर मि्तता 
है । नृत्य में नवीनता आती है, दर्शकों को विविधता मिलती 


है. 


है । और उनको अच्छा मनोरंजन प्राप्त होता है । नृत्य नाटिका 
में पाईर्व-संगीत का भी महत्वपूर्ण स्थान है, इससे नादिशा के हथ्यों में 
उठाब आता है | पात्र या परिस्थिति की भब्यता या गम्मीस्ता का 
योग्य प्रभाव पड़ता है | दरीकों पर नाठकीय ग्रसंगोंकी उच्चित छाप पड़ंती 
है । लेकिन कुछ बेपज्बाह और अनुभवहीन संगीत-दिदरई-क, जहाँ चाहिए 
वहाँ विशेष प्रभावक्रारी संगीत नहीं देते । भेड़-बकरी और हााथी-बोडे, 
सबका एक ही लकड़ी से संचालन करते हैं | कुक लेगीतकार ऐसे भी 
हैं, बिनन्‍्हें रत्य-रचना या अभ्यास के समय गाने के लिए. कहा बाय, 
तब वे चिढ़कर कहते हैं, कि “हम कोई ठेप-रेकॉर्ड हैं क्या, कि जब 
चाहो, तब झुरू हो जाये १* 


वृत्य-न।टिका की सफलता के लिए बत्य-दिदशक को सब के साथ 
बैठकर अभयना दृष्टिकोण समझाना, विचार-विमर्श करना, उनवी बठिनाइये। 
सुनना, समझना और उनका पूर्ण सहयोग पाने के लिए, उनकी समस्याओं 
को हल करना पड़ता दै ) अपने-अपने कार्य में कुशछ, गीतकार, संगीत- 
कार, प्रकाश-आयोजक; सानब्निवेश, वेशभूषा, और रुपसछ्ज़ा में प्रवीण 
कलाकारों के साथ सलाह-मशविग करना पड़ता है | इन कलाकारों की 
अपनी-अपनी कठिनाइय। और समस्याएँ होती हैं, जिनका समाधान और 
हल कर देने से सारा काम-कान सुच रू रुप से चलने लगता है। 
बुत्य-नाटिका में कभी-कभी कहीं खाली नगह् होती है, जहाँ कुछ भी 
नहीं होता; न गीत न तंबाद । ऐसे स्थान को हम संगीत और नृत्य 
से भर देते हैं | कमी-क्मी सेटिंग बाले के सामने समस्या खडी हो 
जाती है । उसे सेटिंग बदलने के लिए काफी समय नहीं मिलता । 
ऐसे सम्रय में मेंच के अगछे-भाग में एक परदा लगाकर [ गिराकर ] 
उस के आगे कुछ कार्यक्रम बदा दिया जाता दै। इसी तरह वेशभूषा 


भर 


बाले को मी समय दिया जा सकता है| यह सब काम, संगीतकार 
के सहयोग से नृत्य-दिदर्शक को ही करना पड़ता है । कई बार छोटे 
हॉल में, जगह का अभाव होने के कारण, फठड छाईट या छोट 
लाईंट की कठिनाई दूर करने के लिए बृध्य-दिग्दर्शक को नृत्य-स्वना 
में कुछ परिवर्तेन करके उक्षकी परिध्रि को सीमित कर देना पडता 
है, ताकि उस स्थान पर खोट लाइट आसानी से पड सके । 


दृत्थ-नाटिका एक भव्य-प्रत्शन हैं | यह सहयोग से सम्भव 
होता है | इसके अनेक विभाग हैं | हर धमार की अपनी अछग 
विशेषता है । हर विशेष विभाग का संचालक अपनी कला में कुशल 
होता है । ये सत्र संचालक, वृत्य-दिख्शक की सलाह और मगं-ददक 
के अनुसार काम करते हैं। वत्य-दिग्दर्शक पर ही व्त्य-नाटिका की सारी 
जिम्मेदारी होती है इस जिमोदारी को निभाते और नृत्य-्नाटिका का 
सेचालन कम्ते रूम, अनेक कटिनाइयों और कष्ठों को सहन करना 
तथा मानसिक और शारीरिक श्रम करना पडता है। लेकिन कमी-कर्म, 
इसमें भी कूटनीति घुस जाती है । पन्र-पत्रकाओं के समालोचक जब 
एकांगी आलोचना करते हैं, अपने प्रिय कछाकार की ही प्शेस' करते 
हैं; तृत्य-दिग्दशक या दूसरा कोई परिश्रमी कशकार इस श्रेय से वंचित 
हो बाता है, तो दुःख होता है। बरुथियों और सुधारों के लिए, 
जानक र समालोचक सलाह और सुझाव दे सकता है , लेबिन सूजन 
और श्रम के लिए किसी कहाकार को भेय त देना, उसकी पूरी तरह 
उपेक्षा कना, जान-बूझकर अन्यय करना ही है। 


नृत्य-नाटिका मानव-शरोर के समान होती हैं। मानव शरीर के 
सारे अंगों का नित्रत्र० और संचाक्ृत दिमाग के द्वारा होता है । 
उसी प्रकार नृथलन्ताटिका का नियेत्रग और संचाढन नृत्य दिखशक 


है 


करता है । तृत्य-नाटिका में नृत्य ही प्रधान होता है और प्रधान 
को महत्व मिलना ही चाहिए. । इस लिए जब नृत्य-नाटिका 
की समालेचना में दृत्य-दिदरीक की अवहेंलना होती है, तब 
दुःख होता है कि यहाँ भी राजनीति की तरह कूठनीति चलती है! 


चृत्य-नाठिका का माध्यम ही तृत्य है | ततल्में अंगुलियोंकी मुद्राओं, 
मु्रकी भाव-संगिमाओं और शरोर के अन्य अबयवों के हलन-चढन 
का समवेश होता है। नाटिका की सम्पूर्ण कथा को इसी माध्यम से 
अभिव्यकत किया जाता है। पूरी दृत्य-नाथ्कि इसी भाषा में दिखाई 
और समझाई जानी है। ये मुंदयें और भाव-भगिमायें अर्थपूर्ण होती 
हैं और सम्रूण वय, ताक पर चलता है। खेल-कूद, लडना-झगडना 
युद्ध - शिकार, उत्सब-मेछा सभी प्रसंग तालू-मेल के अनुसार ही चलते 
हैं | जहाँ भी ताल का मेल मिलता नहीं, वहाँ दृत्य का फूछ खित्नता 
नहीं | दृत्य के साथ ताल का मेक बिगड़ बाने से बड़ी गड़बड़ी 
कैदा हो जाती है। 


गानेवाले बो कमी-कमी गीत गाते-गातें रुकना भौ पड़ता है, 
क्यों के नृत्य को सुद्रता, लहर और म्ती प्रदान करने के लिए, 
कमी-कमी गीत के मध्य में केवछ वाद्य-संगीत या मृदंगका तोडा 
डाल दिया जाता है, इश तोडे के बाद ही, तुरंत, अधूरा गीत 
फिर उठा लेना पड़ता है, अगर ताल की गति में जरा भी चूक 
हो गई, तो सारा मजा किरकिय हो जाता है, सारा काम फूहड 
बन जाता है! यह काम उसी तरदइ चौोपट हो जाता है, निस तरह 
कोई अभिसारिका अपने प्रेमी से मिलने ओर उसे प्रसन्न करने के 
लिए, सम्पूर्ण सोलह सिंगार करके और अच्छी तरह सब-घज के 


ड़ 
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लाती है और तन्मश्रता की स्थिति में अनजाने में /भूलसे) अपने 
चेहरे के पसीने की पोंछ देती है | इस छोटी - सी असावधानी के 
कारण उसके चेहरेका रंग-सिंगार, उसकी आलों का काजल ही इधर-उधर 
कैलकर, उसके रूप को विक्कत कर देता है, उसे भद्दा और 
भयंकर बना देता है; और उसका सारा खेल बिगड़ जाता है । 


यदि गायक या गायिका गीत की किसी पंक्ति को एकबार 
गाने के बदले, भूछ से दो बार गा दे, तो रंगमंच पर नुत्य 
करनेवाले कलाकार बड़ी काठनाई में पड जाते हैं । और अगर 
कलाकार किसी रचना के अंश को एक बार के बदले, दो बार 
कर दे; अथवा ता चूक जये, तो इस कारण भी अनेक कठिनाइयों 
उपस्थित हो सकती हैं । इन सभी सम्भाव्य कठिनाइयों से बचने 
के लिए, हमें सतर्क रहना चाहिए । और इन्हें हल करने के 
लिए पहले से ही उपाय सोच लेना चाहिए. और उसके अनुसार 
ही तैयार रहना चाहिए । 


नृत्यनाटिका का पूरा समूह एक समाज के समान होता है। 
यदि इस समाज का प्रत्येक विभाग सहयोग से काम करके आपना 
घर्म निभाये और प्रत्येक ब्रिमाग का हर एक व्यक्ति अपने 
काम को अपना करुंब्य समझकर करे, तो सारा काम सरल और 
सुगम हो जाये । यह खुशी की बात है कि इस समाज का इर 
कलाकार - गायक, वादक, नर्तक-अपने-अपने काम में मस्त और तह्लीन 
होकर, अपनी भूमिका निभाता है, ताकि उसका अपना कार्य बहुत 
ही सुर और प्रशंतनीय हो । लेकिन यह तन्मयता इतनी नहीं 
होनी चाहिए कि साथी कलाकारों से उसका साथ बूंट जाये, और 


3.3] 


उनसे उसका तःलू-मेल न मिले । क्‍योंकि ज्योंही ताल-मेल का साथ 
और सहयोग छूटेगा, त्योंही सारा काम बिगड़ जायेगा | इसलिए 
गायकों और वादकों को नर्तक बल्शकारों के अवागमन-प्रवेश और 
प्रस्थान-पर ध्यान रखकर काम करना चाहिए, नहीं तो काफी अड़चनें, 
पैदा हो सकती हैं । इन सभी सम्मावित अड़चनों, कठिनाइयों 
और भूलों से बचने के लिए, नृत्य-दिग्दशक को सभी कलाकारों 
के साथ बैठकर, इन वस्तुओं [तथ्यों] की ओर संकेत कर देना 
चाहिए, और अपनी ओर से उचित सलाह. और निर्देश दे देना 
चाहिए, ताकि वे इस सूचना वो दर्ज कर लें, और काम में 
तनन्‍्मय रहते हुए भी सजग रहें ! अपने कार्यक्रम में मैं हमेशा 
इस बात पर पूर्व-बल्यना। करके उचित प्ंकेत, सलाह और निर्देश दे 
देता हूँ । 


कर्भी-क्भी मेरें मन “में ऐसा विचार उठता है, कि क्या नृत्य 
नाटिक। का उत्तरदाधित्व केव७ उ॒त्य दिग्दशीक का ही होता है! दूसरे 
किसी का नहीं ? क्‍या इस कार्यक्रम का यश, पैसा, प्रशंसा आभादि 
लाम, सिर्फ नृत्य-दिग्दशक को ही मिलता है ! क्‍या दूसरे लोग 
मुफ़्त में काम करते हैं? यह कहावत भी ठीक ही तो हैं - “मजा 
करें ये देवी - देवता, और गाली सहे पुजारी ! सेवा करे पुजारी 
ओऔर मा खाये मंडारी! ?” 


वृत्य - स्पर्धा -- निर्णायकी की डिधा 


हमारे समाज में प्रय: कहीं न कहीं, किसी न किसी स्पर्धा 


का आयोजन होत। हौ रहता है। इन स्पर्धाओं में अदूधुत या 
विचित्र वेशभूषा, शी्ष वक्‍दृत्व, लेखन और नाटब-स्पर्धा, कछा-कौशल 


५्द 


एक दृत्य स्पर्धा में आमंत्रित निर्गायकों के रूप में उपस्थित 
श्रीमती दीपिका वाघषवाला और श्री सुरेन्द्र सिंह । 


खेल कूद, स्वास्यन्सीदर्य आदि स्पर्धाओं का समावेश होता 
है । इन सर्धाओं का आयोजन, किसी विशेष ध्येय से प्रेश्ति होकर 
किया जाता है। फिल्मननिर्माता या पत्र-पत्रिकाओं के संच,छक 
सौन्दर्य प्रतियोगिताओं का आयोजम करते हैं, ताकि निर्माता के चल 
चित्रों के लिए सर्व सुन्दी नायिका या अभिनेत्री सस्ते में मिल 
जाये, और संचाज़क के पत्र-पत्रिका को मुफ्त में ही विशेष विज्ञापन 
का छाभ हो जाये | कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको सुन्दरियों के 
सम्पर्क में आने से ही अदूभुत रोमांच और उत्तेनना का आन 
प्राप्त हो जाता है | कुछ छोटी-बड़ी सामाजिक संस्थायें, अपने 
अस्तित्व को बनाए रूने के लिए, सदस्यों को सक्रिय रखने और 
उनसे चन्द्रा बसूछ करने के लिए, अद्भुत या विचिन्न वेशभूषा 
शीघ्र वक्‍तृत्व, या खेल-कृद की स्पर्धा का आयोजन करती हैं । 
इससे जान-पहचान बढ़ती है, समाज के छोग एक दूसरे के समीप 
आते हैं, आपस में सम्पर्क होता है और सम्बन्ध बनता है | 


कुछ सामाजिक-सांस्कृतिक संघटन ऐसे भी हैं, जो कला और 
संस्कृति के उत्थान के लिए. सदा तत्पर रहते हैं | वे फछा और 
संस्कृति का विकास, प्रचार और प्रसार करने के लिए कलाकारों वो 
प्रोत्ताइन देते हैं । सांस्कृतिक कछाओं की स्पर्धाओं का आयोजन 
करते हैं | इससे कहा के प्रति आकर्षण, प्रेम और रुचि मैंदा 
होती है; जीवन में चेतना और जायति जागती है | उनका यह 
भो उद्देश्य होता है कि पुराने, अनुभवी और कुशल कलाकार इस 
कार्यक्रम का सहारा पाकर आराम से जौवन जी सकें, और लोग 
उनकी कछा का छाभ पा सकें; नये उद्दीयमान कलाकारों को प्रोत्साहन 
मिले, वे जीबन के पथ पर शीघ्र ही अग्रसर हो जायें, और 


प्र 


भविष्य में अपनी कला-कुशल्ता से देश को गौरब प्रदान करें । 


इसीलिए ये संध्ट्न कभी चित्रकका या हस्तकला की प्रतियोगिता 
रखते हैं, तो कभी संगीत या शत्य की स्पर्धा का आयोजन करते 
हैं. । इन स्पर्धाओं का आयोजन और संचालन जितना मुश्किल है, 
उससे भी अधिक मुश्किल है इन खर्घाओं के विषय की गुणवत्ता 
और उत्तमता का निर्णय करना । इसलिए समाज के हर कार्वक्षेत्र 
से एक-एक कुशल और लोकप्रिय ब्यवित निर्णायक के लिए चुना 
जाता है । इस निर्णायक-मंडल में $क्टर, वकील नेता, अभिनेता; 
वत्रकार, बत्लाकार; व्यापारी, अधिकारी; लेखक और शिक्षक आदि 
कंच होते ह । ये अपने-अपने मत के अनुसार इन प्रतिस्धिंयों की 
कला की गुणवत्ता और उत्तमता का मूल्यांकन करके अंक देसे हैं । 
इन सत्र निर्णायकों के अंकों का औसत निकालकर, उसी के आधार 
पर प्रतिस्पवी को-प्रथम, द्वितीय और दतीब-स्थान दिया जाता है । 
निषेय की यह पद्धति बहुत ही उत्तम और निष्पक्ष है। इस 
पद्धति से सभी विषयों की स्पर्धाओं का निर्णय बहुत ही आसानी 
से हो सकता है; लेकिन नृत्यस्पर्धा का सच्चा [ठीक] निर्णय करना 
महा मुश्किक है । इसका कारण यह है कि जिस समय दृत्य स्पर्धा 
का आयोजन होता है, उस समय उसमें लगभग १५ (पंद्रहं॥ से २० 
(बीस) प्रतिखर्थी भाग लेते हैं। ओर उसमें मी शास्त्रीय और 
लोक दत्य दोनों का समावेश होता है । यह पद्धति योग्य नहीं 
मानी जा सकती, क्योंकि दो बिगेधी दंगों के ब॒त्त्यों की स्पर्धा में 
[१००९६] सौ प्रतिशत न्याबपूण निर्णय लेना सर्वथा अशक्य है । 
इसलिए शास्त्रीय. और क्कोकठृत्य॒ दोनों शैल्यों के दइृत्यों की 
स्पर्धाओं का अलग-अलग आयोजन करना चाहिए । यही नहीं, 


पम्प 


शास्त्रीय उत्यों मणिपुरी, कत्यक, कथकलछी, तथा भरतनाट्यम में भी 
किसी एक दी शैली की स्पर्धा होनी चाहिए । जैसे-अगर मणिपुरी 
डत्य शैली निश्चित की जाये, तो सारे प्रतिस्प्वी मणिपुरी त्रत्य ही 
प्रक्तुत करें ! इससे निर्णेय करते समय, निर्णायक न्‍्यायपूर्ण नि 
ले सकते हैं | 


इसी प्रकार किस्नी एक प्रान्तीय लोकनृत्य की किसी एक ही 
शैली की स्पर्धा का आयोजन होना चाहिए; तभी निर्णायक उनकी 
गुगबत्ता और उत्तमता का ठीक निषेय कर सकते हैं | ऐसे तो हमारे 
देश में जितने प्रान्त या प्रदेश हैं, उनसे भी अधिक प्रान्तीय छोक- 
दृत्य हैं | हर एक प्रान्त में कई अलग-अछग छोकलृत्य हैं । जैंसे- 
१, मणिपुर - थबर, चोंगबी...... 
श्रिपुरा - रियांग, आदि...... 
आस।म - बीहू रृत्य, इबजनाई (लूम्न-ढत्य), लाहो...... 
बंगाल - धमाल, काली - तृत्य, काठी-छाटी नृत्य...... 
बिहार - संथाज्ञ, जदुर, छाऊ - नृत्य 
उड़ीसा - मुरिया, जदुर, पत्त+नृत्व- 
आन्ध्र प्रदेश - लंबाडी, चेंचू, कुम्मी, भादि 
८. तमिलनाडु - अ्व-आरोदही नृत्व आदि. 
६. केरल -चुवनुकली, कोलकली, वेलाकली 
१०, महाराष्ट्र - कोजती, कोलौ, लावणी, आ 
२१, गुजरात - भौल लोकनृत्य, रास, गरबा, टि० 


मत सही कोन की चूहे हुक 


६ 


१२. राजस्थान - घूमर, इमर, कच्छी थोड़ी, आा्द...... 
१३, मध्य प्रदेश -शूमर, मरिया आदि.....« 
१४, उत्तर प्रदेश - चामर, कजरी, झुला, नौटंकी... ... 
२५, पंजाब - भांगड़ा, छड्डी, गिघा..... 


२६. हिमाचल प्रदेश - डांगी, दीपक, झैझर...... 
१७, बम्मू-काइमीर ० घुमाल, राउफ, बचा नम्मा...... 


इत्यादि प्रदेशों के भिन्न-भिन्न लोकनृत्य | 


अगर सब ढेंगों और झौलियों की एक साथ स्पर्धा हो, तो 
यह एक विचित्र खिचड़ी बन जायेगी । यद्मपि स्पर्धा भी एक प्रकार 
से खिचड़ी ही है, फिर भी स्पर्धा में एक ही प्रकार की खिचड़ी 
होनी चाहिए | मूंग की खिचड़ी के साथ, तुबर, मसूर, उड़द आदि 
की खिचड़ी की तुलना नहीं की ना सकती, क्योकि स्वाभादिक ही दूसरी 
जाति की खिचड़ी का स्वाद अलग होता है, और मिर्च-मसाले का परिमाण 
ओर मेल भी अलग । यदि स्पर्धा में सिफ मूँग कौ ही खिनड़ी रखी 
जाये, तो निर्णाषक देखकर, सूंघकर, और चखकर आसानी से निर्णय 
ले सकते हैं, कि खिचड़ी उत्तम, मध्यम, अधम या साधारण 
है । उधाहरण के छिए मान लिया जाये कि लोकतृ॒त्यों की 
एक स्पर्धा में अनेक प्रतिसधी दल भाग ले रहे हैं । वे अल्या- 
अल्ग प्रान्त की विशेषता की झलक प्रस्तुत करते हैं, जिसे 
देखकर दर्शक और निर्णायक दोनों समूह मुग्ध हो जाते हैं, क्‍्यों- 
कि इनमें कोई भी किसी अन्य से कम सुन्दर और आकर्षक 
नहीं है | इमप्र जिप तृत्य का प्रदशन देखते हैं, बही आकप्रेक 


६० 


और मनमोहक लग्ता है | एक के बाद एक हर लोडनृत्य 
सुर और छुमाबना प्रतीत होता है। प्रत्येक चृत्य की एक विशेष 
छाप हमारे दिक पर अंकित हो जाती है । हर नृत्य अपने अपने 
स्थान पर उत्तम और योग्य है । ऐसी स्थिती में पुरश्कार किसे दिया 
जाय १ क्‍या इनमें से किसी को प्रथम, द्वितीय या तुतीय स्थान देना 
योग्य है ! 


अगर पुरस्कार देना ही है, तो सबको विशेष योग्यता का पुरस्कार 
कोई समान वस्तु, सफलता स्मारिका [ट्राफी], प्रमाण पत्र, या पदक 
देन! चाहिए, डिससे सभी को प्रोस्साहन मिले और किसी को हीनता 
का भाव न पैदा हो । ऐसा करने से ही योग्य न्याय हो सकता है। 
यह तो मेरा मत और सुझाव है, दूसरे का मत भिन्‍न भी हो सकता 
द्दे। 


मेरा अनुभव ऐसा भी है कि फ़ई सर्थाओं में फिल्‍मी रेकोर्ड पर 
प्रतिसर्ध। अपने दृत्य का ग्रदरेन करते हैं। ऐसे कछाकार की अनुचित 
वेशभूषा, अस्ठील अंग-मरोड और नखरे के कारण प्रेश्नक क्षणिक आवेश 
में आकर ताखियें। बजाते हैं, तो क्‍या इससे प्रभावित होकर और 
जोश में आकर, उस कलाकार को पुरस्कार के लिए. योग्य पात्र 
चुनना चाहिए ? इस ग्रकर का व्यवहार समाज के तिए 
एक कछुषित, असंस्कारी तथा कलूकपूर्ण अंग बन जाता है । 
इसे तरह का अभ्यास असामाजिक और अनैतिक उदाहरण हो 
जाता है, जो सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार की सर्घाओं के 
कुछ पतिस्पर्धी अपने -छोकद॒त्य और उसके प्रान्त के नाम भी 
नहीं जानते, फिर भी वे खर्घा में भाग लेते हैं । जब डनसे 


६१ 


पूछने में आता है कि “आप किस प्रान्त का छोकृवृत् 
पेश कर रहे है, इस लोकनृत्य का क्‍या नाम है ? तब 
बडी ही लायस्वाही से जवाब मिलता है-“लोकनब्ृत्य याने लोकलृत्य ! 
इसमें उसके प्रान्‍्त और नाम से क्‍या मतलब !” अब आप 
ही बताइये कि ऐसे ज्ञोगों की स्पर्धा का किस प्रकार क्‍या निर्णय 
किया ज्ञाय ! 


नृत्य स्पर्धा के समय प्रत्येक प्रतिस्पर्धी को अपनी कहा का प्रदर्शन 
करने के लिए. कृगमग ४५० से ५०० रुपयोतक की रक्त खर्च 
करनी पड़ती है | यह रकम सुन्दर वेशभूषा, रूपसज्जा, वाद्यकार, 
गायक और चाय-पानी के लिए खर्च होती है । यह पूरा रूर्च कलाकार 
को ही वहन करना पड़ता है | इतना खच करने पर भी यदि 
पुकार न मिले, तो भी कोई बात नहीं; लेकिन कुछ सनन्‍्तोष तो 
मिले | आशा और उत्साह के जोश में खचे की गई इतनी बडी 
राशि के बदले, कुछ छोटीसी उत्साहवर्धक, सामान्य बस्तु भी यदि 
प्रतीक के रूप में प्रदान की जाये, तो कलाकारों को राइत मिलेगी 
और - उनका उत्साह बढ़ेगा | वें यह समझकर संतोष का आनन्द 
प्राप्त करेंगे कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई, उसकी क्र हुई । 
यदि ऐसी सहानुभूतिपू्ण पद्धति का उपयोग न हो, तो कलाकार 
निराशावादी वन जाते हैं, और दूसरी बार स्पर्धा में मांग हेने में उत्साह और 
दच्ि नहीं रखते; और प्रति वर्ष प्रतिस्पर्धियों की प्रेख्या में कमी 
होती रहती हैं । प्रतिस्पार्षेयों के कम दवोते हुए उत्साह को फिरसे गतिशील 
बनाने के छिए, स्पर्धा-भायोजकों को, कोई दूसरा उपाय दूँढकर, डसे डपयोग 
में लान। चाहिए ! हर प्रतिश्॒त्रींको प्रोत्ताहन-पुरस्कार या विशेष योग्यता- 
पुरुकार प्रदान करना चाहिए ! ऐसा करने से प्रतिस्पर्षियों की संख्या में 


ब्र 


क्रमश: कमी होने के बदले, शीघ्रता से वृद्धि होने लगेगी । घुड्दौड 
के घोड़ों को मादक, उत्तेषक और प्रेरक खाद्य, द्रव्य तथा पेय दिये 
जाते हैं । इससे वे स्वस्थ और मस्त होकर, मौन और मस्ती 
में सदा दौड़ में भाग लेने के लिए उत्सुक और तत्पर रहते हैं; 
और लगाम खींचने पर भौ मुश्किक से रुकते कई 


आयोजकों के लिए. एक और भी कठिन कार्य है; और वह 
है निर्णायक की पसंदगी, व्यवस्थापक ठोग निर्णायक के लिए. जिसकी 
मी नियुक्तित करें, बह खुद शास्त्रीय इत्म और लोकनृत्य के प्रत्येक 
ढंग से सुपरिचित हो, योग्य न्याय देने में पृण समर्थ हो और 
पक्षपात का उस में अंश न हो। तृत्यसस्पर्धा में नृत्य का ज्ञान और 
न्याय की क्षमता, ये दोनों बातें निर्णायक के प्रमुख और महत्वपृ्ष 
तथा आवश्यक गुण हैं । निर्णायक का कारये न्यायालय के किसी 
न्यायाधीश के कार्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए निर्णायकों 
को बहुत सोच-सम्रझकर काम करना चाहिए, नहीं तो निन्‍दा होती 
है और यश के बदले अपयश मिलता है । 


यहाँ। मैं अपने अनुभव का एक उदाहरण पेश करता हूँ) 
यह उदाहरण रोचक भले ही न हो, पर प्रेक आवध्य है। 
मैं अनेक बार तृत्य-स्पर्धाओं में निर्णायक के रूप में कार्य कर 
चुका हूँ । एक स्पर्धा में मेरे साथ मेरे एक सह निर्णायक मी 
थे | वे कत्थक के आचाये॑ँ थे और कत्थक नुत्य के प्रबल 
समर्थक । उस स्र्घा में मेरे मिशेय के अनुसार प्रथम पुरस्कार 
रास, दूसरा भरतनाय्यम, तीसरा भांगडा नुत्य को मिलना चाहिए था, 
परंतु मेरे सह निर्णायक मित्र ने प्रथम पुरस्कार कत्थक दृत्य को देने के 


धरे 


लिए आप्रह रखा । इसका मूल कारण यही था कि वे खुद क्षत्थक 
न॒त्याचाय थे और कत्यक के पक्षपाती । इसके ठीक विपरीत मैंने 
मणिपुरी नुत्य को अंक ही नहीं दिये थे; क्‍यों कि वह नाप्र से 
ही मणिपुरी नुत्य था, गुण से नहीं । मेरी दृष्टि से त्तो, जिसका 
यथार्थ और योग्य प्रदर्शन हो, वही पुरस्कार का सच्चा और प्रामाणिक 
अधिकारी बन सकता है । अपनी रुचि के कारण किसी के साथ 
अन्याय किया जाय, यह अन्याय ही नहीं, नैतिक अपराध और 
धार्मिक पाप है । उपरोक्त योग्य नि्य के विशेध में मेरे सद्द 
निर्णायक मित्र ने अपनी नाराजी प्रकट की, और आएिर उन्हें 
खुश रखने के लिए, आयोजकों को केत्थक नुत्य के लिए विशेष 
प्रोत्साहन-पुरस्क र देना पडा । इस तरह मेरे मित्र का अई तुष्ट 
हुआ और उन्हें संतोष का अनुभव हुआ | इन सभी बातों को 
ध्यान में रखते हुए, मेरे तदस्‍््य, किन्द विद्रोही मन ने निर्णायक 
के छिए अनेक आममन्त्रणों को नप्नतापूर्वक अस्वीकार किया है । 
फिर भी जहाँ मुझे छगता है कि आयोजक सचमुत्र निष्पक्ष निर्णय 
चाहते हैं, वहाँ जाना और अपनी सेवा अर्पण. करना में अपना 
कर्तव्य सम्झता हूँ । 


38. 4६२ 6 
भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम 

किसी देश या राष्ट्र की सम्बता को संस्कृति कहते हैं । 

इसमें उस देश का रइन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा, रीती-खिज, 

कला-कौंशल और भाषास्साहित्य आदि का सामावेश होता है । 

इर देश ने अपना इतिहास बनाया है, वर्तमान बनाता है. और 

प्रविष्य बनाना और सुधारना चाहता है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है । 
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उसमें अहं की भावना होती है । वह अपने उत्तम गुणोंका 
प्रदशन करके अपने अहम को संतुष्ट करता है | हर मन॒ष्य, हर 
समाज, हर गष्ट्र अपने को दूसरे से अधिक सभ्य, सुसंस्कृत और 
प्रगतिशील प्रमाणित करना चाहता है । इसौलिए वह मेला, 
प्रदशनी, और सांस्कृतिक कार्यक्रमोका आयोजन करता है और अपने 
उत्तम गुणोंका प्रदर्शन करके श्रेढ्ठता की प्रथम पंक्ति में सुशोमित 
होकर अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता है । 


अपनी सभ्यता और संस्कृति के। प्रचार. और प्रसार करने के 
लिए, एक देश दूसरे देश में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजता है । 
यह प्रतिनिधि मंडल अपने देश की कला और पंस्क्ृति का प्रदर्शन 
करता है | यह प्रदहन कला-कौशल्य या नृत्य-संगीत का हो सकता 
है । इस प्रदशन में अपने देश की विशेषताओं की झलक होती 
है | हम फेवल अपने गुणों का प्रदशन ही नहीं करते, बल्कि 
दूसरों के गुणों के दर्शन भी करते हैं । हम उन्हें देखते हैं, समझते 
हैं सीखते हैं और अपने देश में उसका प्रदरशन करते हैं; ताकि 
हम अपने आपको और सुधार सकें, और सँवार सकें, और उत्तम बना 
सकें, और सभ्य कहला सकें | इस कार्य को संस्कृतिक आदान- 
प्रदान कहते हैं । इससे इम अपनी बात समझते हैं, दूसरे की 
बात समझते हैं और अपनाते हैँ | इस तरदइ हम आपस में 
सदूभावना फैंडाते और मिन्नता बढाते हैं । सांस्कृतिक आदान-अप्रदान 
का यही उद्देश होता है, और यही होना भी चाहिए । 


इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान को “सांस्कृतिक सदभाबना यात्रा? 
कहते हैं । ऐसी सांस्कृतिक सदभावना यात्रा के छिए एक दल बनाया 
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नाता है, जिसमें चुने हुए प्रवीण कलाकार होते हैं. । ऐसी सांस्कृतिक 
सदूभावना यात्र! का आयोजन, सामात्रिक और सांस्कृतिक संस्थाएँ. 
करती हैं, या स्वये सरकार इसका आयोजन और प्रेषण करती हैं । 
जहाँ तक सरकार का सवाल है, वह किसी जाने-पहचाने प्रसिद्ध 
कछाकार को यह काम स्रौंप देती है, ओर वह जल्दी ही एक दल 
तैयार कर लेता है। वह अपने दल के बल पर बिदेश यात्रा के लिए 
चकछ पड़ता है! चलने से पहले, पत्रकारों से वार्ता होती है, फोटो 
लिए जाते हैं, अखबारों में क्रमाचार छपता है, कि अमुक प्रसिद्ध 
कलाकार अपने दल के साथ, सांस्कृतिक सदू-भारता विनिमय के 
उद्देश से विदेश-भ्रमण के लिए. जा रहा है। 


ऐसी ही एक सांह्कृतिक तदूभावना यात्रा पर मैं भी 
कुछ बषों पहले विदेश गया था । हमारे दुछू में अपनी-अपनी कला 
में कुशल कलाकार शामिछ थे | हमारा दकू सरकार की ओर से 
भेजा गया था । यह दल मारत का प्रतिनिधि मंडल था । बद्यपि 
हमें वहाँ पर्याप्त सफलता मिल्ती, हमाश कार्यक्रम काफी सराहा गया; 
परन्तु मेरे मतसे हमें बैंसी सफलता नहीं मिली, जैसी मिलनी चाहिए। 
हमारा कार्यक्रम उतना उत्तम नहीं हुआ, जितना होना चाहिए । 
फिर भी हमारी प्रशंसा हुईन्यद उनकी सदूभावना थी । 


भारत सरकार और सांस्कृतिक संस्थाओं से मेरा यह नम्न 
निवेदन है कि वे जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रदर्शन के लिए 
कलाकारों को विदेश-भ्रमण के लिए भेजें, तो बहुत सोच-विचार कर, 
जोच-पड़ताहुकर और देख-भाल कर भेजें अन्यथा वे हमारे देश की 
सभ्यता, संस्कृति और कल्ला का गलत चित्र पेदा करेंगे और बिदेशियों 


ध्द्‌ 


के मन में हमारे बारे में गलतधारणा बनेगी | इसलिए कलाकारों को 
चुनने से पहले, उन्हें जॉच-पड़तारू करके यह जानकारी हासिल कर 
लेनी चाहिए कि उन कलाकारों को भारतीय इतिहास, संस्कृति, सम्यता 
और दर्शन का सामान्य शान है या नहीं क्योंकि प्रत्येक कलाकार में 
इन बातों का ज्ञान होना अनिवाये है। जो कार्यक्रम कलाकार विदेश 
में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, अपने वेश में उसका प्रदर्शन और 
परीक्षण करके देख लेना चाहिए कि उसमें शुद्ध मनोरंजन और 
मासतीय दशन हैया नहीं ! अगर नहीं है तो होना चाहिए. | और 
भेजने से पहले उसमें उचित परिवर्तन करा लेना चाहिए । इससे 
कार्यक्रम परिष्कृत होकर उत्कृष्ट बन जाएगा । 


अच्छे कलाकारों: द्वारा उत्तम कार्यक्रम और शिष्ट व्यवद्यार का 
प्रदशन करने से विदेशियों पर हमारी अच्छी छाव पड़ेगी | उनको 
भारतीय सभ्यता, संस्कृति, कछा और दर्शन का समुचित परिचय 
प्राप्त होगा और इमारे देश की प्रतिष्ठा बढेगी । मेरे अनुभवों के 
अनुसार मेरा यह मत ह कि विदेशों में हम उत्तम कार्यक्रम और 
अच्छा आक्रण प्रस्तुत नहीं करते । इसलिए अस्ताबित सुझावों 
पर विशेष ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक और लाभकारी सिद्ध होगा। 


१. जिन कछाकारों का चुनाव किया जप्ये, उनके ख'स विषय की 
शिक्षा ज्ञान और योग्यता; भारतीय इतिद्दात, सभ्यता, संस्कृति और 
दरशैन का सामान्य श्ञान; उनके चरित्र और अनुशासन का इतिद्दास, 
भादि बातों की जांच कर ली बाये | 


के 


२. जिन व्यक्तियों को इन कलाकारों को छुनने के लिए नियुक्त 
किया जाये, बे खुद उपरोक्त बातों के जानकार हों, और निष्पक्ष 
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चुनाष के लिए प्रसिद्ध हों । 


(क्योंकि निष्पक्ष व्यक्ति ही अ्रेष्टतम कलाकारों की पसन्दगी 
कर सकता है | पक्षयात, माई-मतीजाबाद और स्वार्थ तथा कूटनी- 
तिक दबाव के कारण किसी भो ब्यवित के छेए. सर्वोत्तम चुनाव 
करना बढ़ा कठिन कार्य हो जाता है । ) 


३, . विदेशों में सर्वोत्तम कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए, कम से 
कमर दस-बारह नतंक कलाकारों की, और इतनी ही गायक तथा 
बादक कलाकारों की संख्या होनी चाहिए । इससे न मंच खाली- 
खाली दौलेगा और न संगीत सूमा-सूना प्रतीत होगा । रृत्य के 
समय मैच भरा हुआ और संगीत गूँजता हुआ, अधिक सुदावना 
और प्रभावकारी छाता है ; 


मे बिस व्यक्ति को ऐसे सांस्कृतिक दल का नेता चुना जाये वह 
अनुशासन प्रिय, शांत, गंभीर, नीतिकुशल और निष्पक्ष हो ! उसका ब्यक्तित्व 
बहुत प्रभावशाली और व्यवहार विवेक पूर्ण हों ] बह अपने दल 
को अपना परिवार समझे ! उनके साथ किसी प्रकार का पक्षपात 
या नीच-ऊँच मेद-भाव न करे | इससे सभी कक्षाकार प्रसन्न होकर, 
हिछ - मिलकर काप्त करेंगे, अपना पूर्ण सहयोग देंगे और अपनी 
तरफ से अपनी कला का खुल्लकर सुन्दर प्रदर्शन करेंगे । 


यदि दल के नेता या संचालक का व्यवहार भबच्छा न होगा, 
उसके मन में अभिमान, स्वार्थ, निरंकुशता और कबढाकारों के प्रति 
पक्षपात और भेदभाव होगा, तो वे नागज और निराश हो बघायेगे 
और दिल से अच्छा और सहयोगपूर्ण कार्यक्रम नहीं देंगे । क्योंकि 


दर 


कलाकारों के मन में भी सरलता के कले कुटिलता, प्रसन्नता के बदले 
खिन्नता और उदासीनता के भाव उस्न्न हो नाते हैं, जिसके कारण 
काम अरुचिकर हो जाता है । फिर कलाकार काम दिल से नहीं, 
दबाव से करते हैं । जो काम प्रेम और मित्रता से छिया ना 
सकता है, वह अभिमान और अधिकार के दबाव से कदापि 
सम्भव नहीं । 


यदि उत्तम कार्यक्रम का प्रदशन करना है, और सफ़लता 
प्राप्त करने की कामना है, लो कडाकारों को सदा प्रसन्न रखो 
उनके दिल को जौत लो | वे दिरू से काम करके सफलता 
को तुम्हारे कदमों में ला देंगे, और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगौ । 
इसके लिए. इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए । 


१२ - सभी कलाकारों को प्यार और सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। 


२- किसी मी प्रकार की मेनबानी या आदरसत्कार का निमंत्रण 
आया हो, या किसी समास्म्म में शामिल होना हो, तो सभी कलाकारों 
को वहाँ। पर छे जाना चाहिए। 


३ - परिचय कराते समय प्रत्येक कलाकार के विशेष गुणों की चर्चा 
करते हुए, सुन्दर ढंग से, आदर पूर्वक उसका परिचय देना चाहिए। 


४ - जिस कछाकार को जो काम सौंपा गया हो, उसके लिए उसे 
श्रेय देना चाहिए । श्रेय की सूची में उसके विषय के साथ उसका 
नाम छपना चाहिए। 


५६- कलाकारों को अनुशासन का पालन करना रहिए और 
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अपने नेता की आज्ञा का सम्मान करना चाहिए। 
६ - कलाकारों का आहार-व्यवहार भारतीय होना चाहिए । 


७ - कलाकार नो भी कार्यक्रम पेश करें, वह सम्पूर्ण शुद्ध 
भारतीय होना चाहिए । 


हम जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत फरें, वद्द भारतीय संस्कृति से 
भिन्न नहीं होना चाहिए । हमें ऐसा! कदापि नहीं सोचना चाहिए 
कि हमारी संस्कृति के सम्बन्ध में ये विदेशी छोग कया जानते होंगे । 
हम जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, प्रेक्षक बड़े आनन्द से ताडियाँ 
बलाकर हमें दाद देंगे |? परस्तु यद्द सोचना गलत है । इन 
विदेशियोंकी हमारी भारतीय संस्कृति का जितना ज्ञान होता है, 
उतना तो इमें भी नहीं होता । वे तो भद्गता के कारण तालियोँ 
बजाकर हमारा सम्मान करते हैं और प्रोत्साहन देते हैं । 


मेरे कलाकार जीवन के ३े८ (अड़तीस) वर्षों में जो कठिनाइयों 
आईं, उनका हिंग्मत से ड्व्कर, किस प्रकार मैंने सामना किया; 
दत्य-स्थना और दिग्दशन में जो समस्याएँ उपस्थित हुई, उनको किस 
तरह भैौरज से हल किया; भनेक कठिन कार्यक्रमों के टेंढे प्रस्ताव 
प्रशन चिन्ह बनकर मेरे सामने खड़े हुए, हर छलकार को मेंने 
सहर्ष स्वीकार किया और सम्रयके अन्दर ही, शान्ति से उनका 
समाधान करते हुए, प्रइन चिन्ह को सीधा करके पूर्ण विराम में 
बदक दिया । इन बातों और घटनाओं के विशेष चित्र, विनम्र 
सलाह और सुझाव के रूपमें, अपने सामान्य और विशेष कलाकार 
मित्रों के सामने मैंने प्रस्तुत किये । पेरे जीबन-अव्बम (न्वित्न-पोथी) 
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के इन चित्रों की झलक देखकर, मेरे मित्रों को अपने जीवन में 
मेरे सुझाव यदि उपयोगी और लाभकारी सिद्ध हो सकें, तो मे 
अपने प्रयत्न को साथेक और अपने जीवन को धन्य समझहँगा । 


कलाकार की जाबन गाथा 


भारत की उच्तर-पूवीं सीमा पर स्थित मणिपुर नामका एक 
राज्य है । इस राज्य के पड़ोस में, आसांम, नागालैंड. मेघालय 
और ब्रह्मदेश बसे हुए हैं । मणिपुर राज्य चारों ओर से पव॑तों 
से प्रिशा हुआ है, जिसके कारण आज तक इस राज्य में रेमाग 
का निर्माण और व्यवहार नहीं हो सका दै । प्रकृतिने मणिपुर की 
भूमिपर बडी सहृदयता से चारों ओर अनुपम सौन्दर्य प्रदान किया 
है । पर्वत, झरने, नदी, तालाब, वन्य इक्षावली और हरियाली का 
मानो कोई निशा काव्य सच दिया है ऐसा लगता है ।कि किसी 
कुशल चित्रकार ने बडी खूबी से सारे रंगों का उपयोग किया है 
और अपनी कुशल कला का परिचय दिया है । उसने मणिपूर 
का ऐसा अनुपम चित्र बनाया है, जो दशैनीय और प्रशेसनीय है । 
मणिपूर राज्य, अपने विशेष मणिपुरी दृत्य तथा महाभारत में निरूषित 
अजुन और नित्रांगदा की कया, के कारण ख्याति-प्राप्त है । इसने 
देश-विदेश में अपना विशेष स्थान बना लिया है । 


,  भूतकाल में आसपास के देशों के बलबान और दम्भी 
नरेश, भूमि, खवरण और सुन्दरी के लिए, जब मणिपुर जैसे छोटे-छोटे 
राज्यों पर आक्रप्तम करते; तब कठा और शांतिप्रिय, सीबे-सादे 
मणिपुरी छोग आस-पास के प्रदेशों में चले जाते और वहाँ के 
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शहरों में बस नाते थे | ऐसे ही संयोग में, एक समय तनासिंह 
नामक एक व्यक्ति मणिपुर से निकलकर, कछार जिले के सिलचर 
बाहर के समीप, सिंगारो नामक गाँव में बस गये । श्री तनासिंह 
तल्बार चलाने में और मूंग बजाने में कुशल थे | आयुर्वेदिक 
औषधियों में उनकी विशेष रुचि थी और इस कला में भी वे 
कुशल विशेषश ये । जन्च कभी गँँव में महामारी का प्रकोप होता, 
हैजा (विधूचिका) जैसी भर्यकर छूत की बिमारों फैठ जाती, प्रतिदिन 
दो-चार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती, गँ।ब में चारों तरक हा-हाकार 
मच जाता, लोग भय और शोक के कारण घर से बाहर भी नहीं 
निकलते थे । ऐसे आपात संकट कार में, अपनी जान की परवाह 
किए बिना, संकट का सामना करने के लिए, भयभीत और पीडित 
लोगों को आइबासन और राहत देने के लिए, भी तनासिंह रात 
के दो-दो बजे तक, घर-घर घूम कर ओऔषध देठे ये | जो सेक्ट 
के सप्रय सहायता करता है, बही लोगों का प्रिय बन जाता है । 
इस प्रकार श्री तनासिंह वहाँ अत्यन्त छोक़प्रिय दो गये और लोगों 
के अन्त/करण में बस गये | अपने उपकारी के उपकार का बदला 
चुकाने के लिए स्थानिय छोगों ने उन्हें पुरस्कार के रूप में कन्या- 
दान दिया । स्थानिय कन्या से उनका विवाह हुआ और वे आनन्द 
और सुख से रहने लगे । कालान्तर में प्रकृति ने उन्हें उपहार में 
दो पुत्र-स्न और दो पुत्रौ-मक्ता प्रदान किये । सबसे बड़े पृन्र का 
नाम था रैखमसेना सिंह । 

श्री ठैलमसेना सिंह बचपन से ही होनहार थे | उन्हें कल्ता, 
भाषा और साहित्य के प्रति विशेष आकर्षण और अमिदचि थी । 
जिस प्रकार मेंहदी यदि हाथ में लगती है, तो घीरे-घीरे उसका 


रंग चढत। जाता है और कुछ ही समय में यह रंग काफी गद्दरा 
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और पक्का हो जाता है; उसी प्रकार कछा और साहित्य की रुचि 
ने श्री लैडमसेना सिंह के जीवन में अपना रंग जमा लिया । वे 
अपनी भाषा मणिपुरी और बंगाज्ञी के अतिरिक्त संस्कृत माषा के भी 
अच्छे जानकार थे । उन्होंने अपनी प्रतिभा और प्रयत्न के बत्त पर 
अनेक कलाओं को इस्तगत कर लिया और कालान्तर में अनेक हृदय- 
स्र्शी नाटकों और मधुर गीतों को जन्‍म दिया। उनकी सुन्दर और 
स्वाभाविक रचनायें भाज भी गँव के लोगोंकी जिहा पर अटखेलियोँ 
करती रहती हं। कला के प्रति प्रेम ने उन्हें कछामय बना दिया। 
वे चित्रकहा और हस्तकछा के प्रति भी आकइृष्ट हुए और अपनी 
कछासाधना के प्रभाव से अच्छे शिल्पकार बन गये । वे पत्थर और 
अधिकतर लकड़े पर सुन्दर आकार और आकृति खोदते और अपनी 
चित्रकारी, शिल्‍्षकारी ओर सजावट से कमरे की शोमा बढ़ाते | आज 
भी वहाँ के गाँव,के मंदिरों और कल्प्रेमियों के घरों में मनोहर 
मूर्तियाँ और अःकर्षक आकार तथा कलात्मक कृतियोँ श्री हैखमसेना 
सिंह की शिल्मकठा की याद दिलाती हैं। इन्हें भी आयुर्वेदिक दबाओं 
का ज्ञान पिता की तरह ही विरासत में मिक्ठा था | अपने इसी 
ज्ञन के आधार पर वे गाँव के लोगों की सेवा करके स्वयं खुश 
रहते ये । उन्हें जादू के खेलों में भी रुचि थी और वे अपने 
जादू के खेलों से प्राय; छोगों बा मनोरंजन करते थे । 


श्री लैखप्रसेना सिंह की घर्मं पत्ती भीमती इन्दुबाला देवी भी 
सदगुणी मद्दिला थीं । उन्हें मणिपुरी वृत्य का अच्छा ज्ञान था । 
मगिपुरी जनता धर्म से वेष्णय है । लोग भगवान भीकृष्ण और 
भगवती राधा के भक्त और पुजारी हैं । यहाँ पर उत्सवों के समप 
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सामूहिक नृत्य में पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं । पुरुष मृदंग 
बाते हुए और स्तियोँ गाती हुई नाचती हैं | इसलिए यहाँ पर 
झ्लियों को नृत्य का ज्ञान अत्यंत भावश्यक है। सामान्यतया यहाँपर 
कन्याएँ घरके काम-कान के अछावा बृत्य कक्षा और हथ कड़धे पर 
कताई और बुनाई अवश्य सीखती हैं | इससे उनके गुणोंमें चार 
चौँद लग जाते हैं | शादी-ब्याइ में ये गुण देखे जाते है ओर 
सहायक सिद्ध होते हैं | इसलिए कन्याएँ इन गु्गों में प्रवीण होना, 
गौरव की बात समझती हैं । भी हैव्मसेना सिंह को भ्रीमती इन्दु- 
बाला देवी से सात संतानें छः पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई । इस 
सम्पन्न परिवार के बच्चों का लालन-पालन बड़े आराम से होता 
था । कला प्रेमी प्रिता अपने बच्चों को भी बचपन से ही नाटक, 
ख़त्य और संगोत की शिक्षा देते थे । 


जिस प्रान्त में वे रद्ते थे, वहाँ का नैसर्गिक सौन्दय अनुपप्त 
था । स्वास्थ्यप्रद पर्वतीय स्थान, फल - फूलों से सुशोभित बृक्षों से 
शमता हुआ, सुरभित और सुहावना वातावरण और एक से एक 
बढकर, अनेक अपूर्व तथा नयभामिराम हृश्य । जिधर मुँह घुमायें, 
मधुर सुगंध। जिधर आँखें चारये, विवेध रूप -रंग । बिघर सिर 
उठायें उधर ही हरियाली; जिघर धूम जायें, शोभा निराली । 


इस प्रदेश की सुन्दरता से प्रभावित हो कर श्री जवाहरत्ञालू 
नेहरू मे एक बार कहा भौ था कि यह भारत का दूसरा काओमौर 
है ।? न केवल धथ्वी के मनुष्य इसकी अनुपम सुन्दरता से प्रभावित 
हो जाते हैं, बल्कि आकाश के मेघ भौ मुग्ध होकर आकर्षित हो 
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जाते हैं। वे सुदूर दक्षिण में हिन्द महासागर तथा बंगाल की खाडी 
से जल छाते हैं और अपने प्रिय प्रदेश पर उसी प्रकार 
जल चढ़ते हैं, जिस प्रकार सावन के महदिने में, भक्त - जन दूर - दूरसे 
जल लाकर अपने इश्टदेव भगवान इंकर पर जछ. घढ़ाकर 
उनका अभिषेक करते हैं | उनकी श्रद्धा के बल से शिवालयका 
भीतरी . भाग सावन भर गीला ही रहता है । मुग्ध मेघ भी आवेश 
में आकर इतना जल चढते है कि यहँँ। का पूरा प्रदेश जलमय हो । 
जाता है| जलकी इतनी वर्षा होती है कि हर वर्ष यहाँ बाह आा 
जाती है | भाज राहत-कार्य भी खूब बढ़ गया है । देश के 
किसी भीं कोने में आफत आये, उसका सामना करने के लिए दूसरे 
प्रदेशों के लोग खडे हो जाते हैं | वे अन्न, बच्च और धन इकट्ठा 
करके बाढ़ ग्रस्त प्रदेश में भेज देते दे । ये राइतकी वल्तुयें हवर्द- 
जहाज और हेलिकॉप्टर द्वारा शीम्र पुँचाई जाती हैं, और बाहप्रस्त 
और झछ से त्रस्‍्त छोग जल्‍दी द्वी भाश्वस्त हो बाते है । परन्तु 
वह समय कुछ और या उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। बन्र 
हरे-भरे लहलहाते खेत बाद के जल में छ्ूब जाते, तो सीधे-सादे 
और गरीब खमाब के लोग बाढ़ की भयंकरता से घबरा जाते 
और उदरपूर्ति की चिन्ता में छ्ब नाते थे। ऐसे आपत्ति के समय 
में भी लेखमसेना सिंह भी चिन्ता में हब जाते और विचारों की 
बाद में गोंता छगाकर कुछ उपाय ढूँढ छाते थे उन्होंने कुछ पढ़े- 
लिखे छोगों की एक समिति श्नाई और आग हछगने के पहले 
ही कुआँ खोदने का निश्चय किया। उन्होंने लोगों को सुझाव 
दिया और उनकी योजना छोगों को पसंद आ गईं। इस 
योजना के अनुसार रोज हर घर से एक मुट्ठी अनाज इकटछा 
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करती थी । लोग एक मुट्ठी दाल या चावल देने में जरा 
मी हिचक (संकोच) महसूस नहीं करते थे । रोज के खाने में से 
एक मुद्दी अनाज बचाना उन के लिए बहुत ही सरल और स्वाभा- 
विक बात हो गई | कब काफी अब्राशि इकड्ी हो जाती, तो डसे 
बेचकर धनराशि में बदल दिया ज्ञाता और बह घन बैंक में जमा 
कर दिया जाता, ताकि बाढ़ के समय उसका उपयेग क्रिया जा सके ! 
घन कम पड़ जाने पर कमी-कभी तो श्री छैखमसेना सिंह अपनी खुद 
की गाय-मैंस को भी बेचकर लोगों कौ सेवा करते थे । वे न केवल 
लोगों का जीवन बचाकर इनकी सेवा करते थे, बल्कि मृत्यु को भी 
सार्थक बना कर उसके सगे-सम्बधियों को मानसिक राइत पहुँचाते थे । 
यदि किसी निर्धन आदमी की मृत्यु (निधन! हो जाती, तो उसके 
कफन और क्रिया-क्षम का बन्‍्दोबस्त कर देते और विधिपूर्वक क्रिया- 
कमे सम्पन्न होने से स्ृत व्यक्ति के संगे-सम्बन्धियों को बहुत 
ही मानसिक शान्ति और आर्भिक राहत मिलती । इस प्रकार छोगों 
को सहयोग औरे सहायता देकर श्री लैंखमसेना सिंह स्वयं प्रसन्न 
होते थे । 


यद्यपि वे धार्मिक क्रियाकमे और कमे-कांड को मानते थे, 
फिर अतिशय कर्म-कांड के बंदब्ने हुए पाखेड को प्रोत्साइन देना 
उचित नहीं समझते थे । धार्मिक क्म-कांड के आाडम्बर को वे 
बढ़ने नहीं देना चाहते थे । कर्म-काण्ड के आइडग्बर के बढ़ते हुए 
'सुरता? रूपको वे हनुमान की तरह दवाकर कम और छोटा कर 
देना चाहते थे । वे करम-फाण्ड को असली, छोटे और झुद्ध रूप में 
ही रखना चाहते थे, ताकि धार्मिक प्रजा को यह आाडम्बर रूपी 


| 


सुरसा? निगल न जाये । 


वे धार्मिक और सामाजिक कुप्रथाओं के बिरद्ध थे और किसी 
प्रकार उन्हें समाप्त करना चाहते थे ।ताकि सीधी-सादी गरीब प्रणा 
सुख और शान्ति से जीवन नी सके । अशिक्षित और अत्पशिक्षित 
जनता प्रायः पमंभीरू और समाज भीरू होती है और अक्सर 
चालाक, धार्मिक और ढोंगी लोगों से प्रभावित होकर उनके चक्कर में 
आ जाती है | और वे बड़ी बेरहमी से उनका शोषण करते और 
आराम से अपना पेट भरते हैं | घमम के मर्म को अच्छी तरह 
सम्झने के लिए श्री ठेखमसेना सिंह जिन विद्वानों से संस्कृत सीखते 
थे, उन्हीं को तक-वितर्क करके प्रभावित करते और उन्हें समझा- 
बुझाकर समाज में फैले हुए अन्ध-विश्वास और कुप्रथाओंको दूर 
कर देने की प्रेरणा देते थे | वे अपने इस प्रयास में पर्याप्त सफल 
हुए और इससे गरीब प्रजा को काफी राहत मिली । इस प्रकार 
समाज में सुधार करके और उसे कुप्रथाओं और अन्ध बिश्वासों के 
भयंकर भूतों के प्रभाव से (बाहर निकाल कर) मुक्त कराकर और 
डसे सुख्ली बनाकर खये सुख और संतोत्र का अनुभव करते थे । 
यद्यपि उन्हों ने अपने समाज के किए. काफी कार्य और सुधार किया 
फिर भी सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक होने का कभी भी दाबा नहीं 
किया । वे तो समाज का विनम्र सेवक हो रहना प्रसन्द॒ करते थे । 


,. धार्मिक प्रजा के इतने सुन्दर गैब में मंदिर तो था, चहँ। पर 
लोग अपने आराष्य देव के दर्शन करते और अपनी श्रद्धा के फूछ 
और अपनी भावना के नैवेद्य चढाते थे | पर कोई बड़ा मंड्पन 
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था, जहाँ बैठ कर वे भगवान का भजन - कीर्तन और विद्वानों के 
व्याख्यान आरामसे सुन सकते | जनता की इस भावना को जानकर 
श्री लेखमसेना सिंह ने अपने धर के टिन के पतरों से तुरंत एक मेंडफ 
बनवा दिया और अपने लिए घात-फूस का घर बनाया, ऋहोँ उनका 
परिवार संतोष्ष से रहने छगा । उन्हंने फिर मंदिर के लिए चंदा 
इकट्ठा करने की योजना बनाई और थोडे ही समय में मंदिर को पुनः 
निर्माण का कार्य भी आरम्म हो गया । इस प्रकार बँव में ही तीर्थ 
छा दिया । ऐसा था उनका लोगों के बते स्नेह-भाव, अजोड प्रेम, 
अमित सहानुभूति ! 


सब्र के दिन सदा समान नहीं ऐोते। समय का चक्र चल्ता 
ही रहता है। कमी दिन कभी रात, कमी सुत्र कभी दुःख, कभी अमीरी 
कभी गरीबी, मनुष्य के जीवन में आते ही रहते ह। यही विधाता का 
विधान है, प्रकृति का नियम है । दुर्भाग्य से इस सुम्दी परिवार पर 
भी संकट आ गया । अचानक भी छेखमछ्तेना सिंह को आंच्रद्योध 
([ #फएशावांजं9 ] की बीमारी ने पकंड लिया । बीमारी से गरीबी 
आती हैं, आमदनी कम और खर्च अधिक | आय और व्यय का 
संतुलन बिगड़ गया । जब्र मशीन में कहीं खराबी आ जाती है, कोई 
पुर्जा खराब हो जाता हैं, तो सारी मशीन बिगड़ जाती है, सारा 
काम ठप्प हो जाता दै । यही द्वाज्ञ इस परिवार का हुआ। आधि 
व्याधि और उपाधि ने इसे घेर छिया । इनकी किराने की एक दूकान 
थी शायद ठीक देखरेख न होने के कारण, उसमें भी घाटा होने लगा | 


परिबार को इस संकट से बचाते के लिए. और परका लर्च 


ण्प 


चलाने के लिए, श्री ठेंडमसेना सिंह के जेष्ठ पुत्र श्री विपिन सिंह 
ने स्वयं परिश्रम करके कुछ कमाने का विचार किया | इसी विचार से वे समीप 
के सबसे सम्पन्न नगर कडकत्ता के लिए चल पड़े | यह उन्होंने अपने 
पिता और गुरुजनों से प्रात्त हृत्य और संगीत झुला का उपयोग किया । 
वे यहा के कला प्रेमी और समपन्न परिवारों में नृत्य की शिक्षा 
देने छगे। परिवार के सभ्यों को सहारा और सहयोग देने के 
छिए ही उन्होंने यह मार्ग अपनाया, जो बाद में आगे चलकर उनका 
पेशा बन गया और बे एक प्रसिद्ध रुत्य शिक्षक के रूप में विख्यात 
हो गये है । हे 


दूसरी और श्री विपिनर्सिंह के वसकता चले जाने के बाद घर 
और दूकान की सारी जिम्मेदारी दूसरे पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह पर आ 
पड़ी । उन्हों ने भी बडे साहस के साथ अपने कन्धों पर उठा 
डिया भावनाके जोशमें आकर झटठक से भार उठा लेना आसान है, 
लेकिन उसे सहन और वहन करना बडा कठिन कार्य है। इसमें हृडडी 
चटक जाती है, चमड़ी फट जाती है, शरीर थक नाता है, माथा 
घूमने लगता है, चक्कर आ जाता है, अंबेश छा जाता है । लेकिन 
उन्होंने बड़ी सूझ-बूझ ओर दीरेदष्डि से काम करना शुरू किया 
और प्रतिकूल संयोगों को अनुकूल बनाने का प्रयल किया । किसी 
घन्वे में घादा क्‍यों और कब आने लगता हैं? जब उसमें घुन लग 
जाते है और उसे अन्दर ही अर खाकर खोला बना देते है। 
निजी और व्यक्तिगत देख-भाल न होने से होल में पोल हो गयी 
थी | यदि डब्बे में छेद हो जाये, तो तेल बह जायेगा राम के 
बदले नुकसान हो जायेगा । इसी बिचार से श्री सुरेन्द्र सिंह ने खरीदौं 
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का काम स्वय॑ अपने हाथोंमें ले लिया। वें खुद शहर बाते, सामान 
खरीदते और मैँव को लाते थे । यदि महदूर अधिक पैसे मांगता, 
तो स्वयं सामान अपने सिर पर उठा छेते थे | यह काप सरकत तो 
नहीं था, लेकिन साहस से किसी तरह हो जाता था। 

एक बार दृकान' में नमक समाप्त हो गया | दूकान में नमक 
नहीं, तो: दूकान की इज्जत नहीं | नमक नहीं, तो, गैब वालों के 
खाने का सजा किरकिर | अपनी दुकान _ की प्रतिष्ठा रखने और गाँव वालों 
को ममक की पूर्ति करने (नमक देने) के लिए श्री सुरेन्द्र लिंह स्वयं 
नमक लेने के लिए शहर चले गये । नमक की कीमत कम और 
बजन ज्यादा; ज्यादा वजन, तो मजदूरी ज्यादा । ज्यादा मजदूरी देने 
से फायदा क्‍या १ तंगी - की हालत में पैसा-पेसा बचाना चाहिए, तमी 
दुकान चल संकती हैं तभी घर चछ सकता है। यह सोन$र उन्होंमे म्वयं 
नमक का बोरा (यैला) मपने सिर पर उठा लिय और गैंव की ओर चल पड़े । 
यह बरसात का मौसम थां और बाद. का तमय । इधर-उधर, चहूँ। - तहँ। 
पानी: भरा हुमा था, हर ग़ड़ढा तलाब बना हुआ था | सैमल - सैंमल 
कर चंक रहे थे; फ़िर भी अचानक पैर फिसल गया और वे घड़ाम से 
गिर गये एक छोटे तालाब के छिछले पानी में ॥ अंग भीण गया 
इसकी परवाह न थी, पर नमक भीग गया उसका दुश्ख था। झट 
से उठे और झड़प से उठा छिया नमक का वोरा फ़िर से सिर पर। 
मीगे नमक का अब मजा आने छगा । नमक का रस टपकने लगा 
भार हल्का हो गया, दुःख हल्का नहीं हुआ, आँखें जछने छगीं, 
मुँद खारा हो गया | फिर भी बड़ा उत्साह था मन में कि इतनी 
विपरीत परिस्थितियों में भी किसी तरह नमक लेकर ही आए । जब 
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बअम्बई की सुप्रसिद्ध संस्था 'फेलोशिप” के प्राण एवं नियामक 
औ अंबाला ए. ईनामदार बृत्याचायें भरी सुरेन्द्र सिंद और 
संगीताचार्य भ्री चत्रभुज राठोड को अमिनन्दन देते हुए । 


नाव में कहीं छेद हो जाये, तो वह ज्यादा समय तक नहीं चल 
सकती, जल्दी ही डूब नाती है । लाख प्रयत्त और अथक परिश्रम 
करके भी श्री सुरेन्द्र सिंह इस टूबती हुई नाव को नहीं बचा 
सके | वह नाव जो पूरे परिवार का भार वहन करती थी, आख़िर 
एक दिन डूब गई । दृकान बन्द हो गई । 


अब तक श्री सुरेन्द्र सिंह मेहनत करते थे, अब उन्होंने 
संघर्ष करने का निश्चय किया । वे गँव से दूध लेकर शहर में 
बेचने नाते और शददर से पान, सोपारी और तम्बाकू छाते और 
गाँव में बेचते; फिर दूध के साथ ही शाक-भाजी का धनन्‍्धा भी 
बढ़ा दिया । इस आमदनी से भी घर का खर्च पूरा न पड़ता 
और इस काम में आमदनी कम और मेहनत ज्यादा थी | फिर 
उन्होंने बीडी बनाने और बेचने का काम शुरू कर दिया | वे 
दूर - दूर तक घूमते, हारमोनियम पर गा-गाकर प्रचार करते, और 
बीड़ी बेचते थे । यह काम भी आसान तो नहीं था, लेकिन 
मेहनत की रोदी मीठी छगती है | इसी बीच उन्हें किसी किराने 
की दुकानवाले ने देख लिया । उसने उन्हें अपने लिए. काम 
करने का प्रस्ताव किया । वहाँ से बारह (१२) मील दूर नरविंह 
पुर के बाबुर गँव में हर हफ्ते बाजार छगता था । वहं बाकर 
उन्हें उसका सामान बेचना था । दूकान तो वे पहले चलाते ही 
ये, काम आता ही था, प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया । उन्हें 
साईकल पर जाना-आना था । वे बाजार के दिन, बड़े बबेरे, 
अंधेरे में ही निकल जाते और श्ञाम को बाजार बन्द होने पर 
अपेरे में ही घर बापस लौटते थे । यद्यपि काम बड़ा सीधा और 
सरल था, पर मार्ग बहुत ठेढा और कठिन था । बारह (१२) 


पर 


मील का कच्चा रास्ता बहुत ही ऊब्रड-खाबड़ था; उस्त पर अंधेरे में 
साइकल चल्लाना खूब कठिन था । साइकल बार-बार चलते-चलते 
अचानक खड़डे में चली जाती, जोर का झटका छगता और सारा 
शरीर हिल बाता, वे गिरते-गिरते बच जाते, ऊँचाई अधिक होने 
के कारण उनके पैर स्टेन्ड का काम करते, वे झटसे जमौन पर 
डिक जाते | इस काम के दौरान, साईबल सबारी [यात्रा] में उन्हें 
ऐसा अनुभव होता, जैसे वे म्रसभूमि [रेगिस्तान] में ऊँड की सबारी 
कर रहे हैं | सारा शरीर छचक-मचक्र कर दीला हो जाता । 
थके-मौँदे घर आकर वे इस तरह सो जाते, जैसे कोई घोड़ा बेचकर 
सो जाता है । इस प्रकार के काम से अब वे ऊब गये । और 
इन परेशानियों से तंग दो गये । अब उन्हें किसी और तरइ को काम 
करने की इच्छा हुई, वे किसी और प्रकार के व्यवसाय की खोन 
करने लगे । 


इसी समय विश्व-युद्ध आरम्भ हो गया । भारत सरकार ते 
हवाई हमले से लोगों की सुरक्षा के लिए नगइ-नगह ए. आर. पी. 
की स्थापना की । कोई भी नागरिक इस संगठन में शामिल हो 
सकता था । री सुरेन्र सिंह इस सरकारी संगठन में भर्ती हो 
गए । 


सन १६४३ इईस्वी में कुछ समय के पश्चात श्री सुरेन्र सिंह 
के पिता का स्वास्थ्य गिरने लगा, उनकी इत खराब होती गयी। 
उसी तमय श्री सुरेन्द्र सिंह को बदली का शापन मिला । अब तक 
वे ए. भार, पौ. में प्रशिक्षित होकर प्रवीण हो चुके में; अब 
दूसरों को प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें सिलचर केद्र से दैलाकांदी 


पर 


के केन्द्र पर भेजा जा रहा था, इसी का आदेश उन्हें मिला था। 
स्थानान्तर का यह समाचार देने के छिए वे अपने बौमार पिता 
के पास पहुँचे । 


पिता ने आँलें उडावीं, ऐसी प्यासी दृष्टि से बेटे की तरफ 
देखा कि बेठे के रोंगटे खड़े दो गए । दोनों एक दूसरे की 
तरफ असहाय दृष्टि से देखते रहे । अगर पिता में शक्ति होती 
तो वह बेटे को बाहों में भरकर कंधों पर उठा लेते और यदि 
बेटे का बस चलता, तो वह बाप को अमृत पिला कर बिस्तर से खड़ा 
कर देता । फ़िर बाप ने ही शान्ति भंग की- ऐसौ शान्ति, जो 
तूफान के पहले और तूफान के बाद होती है । उन्होंने धीरे से बेटे से 
कहा- “बेटा | बड़ा बेटा विषिन तो अब कलकता से भी आगे, 
बम्बई के पास पूना की ओर गया हुआ है, और तू भी अगर 
यहाँ से कहीं और चढा जायेगा, तो मेरा क्या होगा १ मेरे जीबन 
का अन्त बहुत ही निकट है, मेरी मृत्यु के बाद मेरे क्रिया-कर्म 
की धार्मिक विधि कौन सम्न्न करेगा १” फिर थोडा सोच-विचार 
करके उन्होंने कहा- “बेटा, बरा एंचांग तो लाना !” पंचांग 
देखकर उन्होंने अपना विचार प्रकट किया-“ कक पूर्णिमा है; 
पूर्णिमा का दिन बहुत अच्छा होता है | मैं कल ही इस दुनिया 
को छोड़कर, दूसरी दुनिया फे लिए प्रस्थान करूँगा |? पुत्र 
सुरेद्र की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, यद्रपि वे इस तथ्य 
को जानते थे कि उनके विता ने अपनी साधना से अनेक सिद्धियैँ 
भर्जित की हैं | भीष्म को ख्ेच्छासृत्यु प्राप्त हुई थी, किन्तु 
वह युग और था और यह बमाना और है | दूसरे दिन श्री 


छ्रे 


सुरेन्द्र सिंह को अपने कर्तव्य [काम] पर उपस्थित होना ही था, 
इसलिए वे भोशन से पहले, नहाने-धोने के लिए तालाब पर गये, 
इतने में पिता ने इस संसार से विदा लेने की तैयारी दिखाई । 
तुस्‍नत सुरेन्द्र की माता ने पति से रोते हुए कहा- “यह क्या 
करते हो जी ! अभी तो क्रिया-कर्म करनेवाले छड़केने भोजन मी 
नहीं किया है | अभी आता ही होगा, उसे तो विदाई ले कर 
आशीर्वाद दे दो |” अर्थ चेतना की अवस्था में भी बात उनकी 
समझ में आ गई । कहीं प्राण ऋत्दी न निकल जायें, यह सोचकर 
झट उस्दे होकर वे छाती के बक लेट गये । वे प्राण को तब 
तक छाती से दबाये रद्दे जब तक कि बेटा वपस न आ गया । भोजन 
करके बेटा वापस आया । उसने बाप को उल्टा देखकर सौधा किया | 
बापने धीरे से, दबी हुई आवाज में कहा- बेटा ! मैंने तुम छोगों को 
बडे लाड-प्यार से पाछा | धन तो नहीं दे सका, पर गुण दिए हैं! इसी 
के सहारे तुम लोग सदा सुखी रहोगे, यही मेरा आशीर्वाद है |” और 
फिर प्राण-पंछी अपने सूक्ष्म रूपमें, इस संसार को और अपने 
पिंजरे को छोड़कर अनन्त आकाश की ओर उड़ गया । 


पिता के जीवन कान में ही एक दिन एक धनी-मानी और 
सुख-साधन से सम्पन्न परिवार के एक सदूगहस्‍्थ, श्री सुरेन्द्र सिंह 
के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आये थे । बे हृड़की के पिता 
थे । और काफी अस्से से सिंह पस्वार से मल्ती मैति परिचित 
थे | श्री सुरेन्द्र सिंह साम्रान्य रूप से देखने में सुदर और 
सुडौख, रंग से गौर और कद से काफी ऊँचे ओर बदन से 
छरहरे तथा चुस्त दिखाई देते हैं । उनका रहन-सहन और 


बड़ 


चाल-दाऊ सीधा-सादा और सामान्य है । उनके व्यक्तित्व में असाधारण 
और विशेष कुछ भी नहीं है, फिर भी वे बहुत ही प्रमाबशाली 
हैं | एक बार भी अगर कोई उन्हें मिलता है, तो उनसे प्रभावित 
हो जाता है | उनमें क्‍या है, यह तो मैं भी आज तक नहीं 
जान सका; पर कुछ है अवश्य, तभी हमारी मित्रता की गंगा- 
जमुना २४-३० वर्षो से निरंतर अबाध रूप से मिलती और बहती आ 
रही है | शायद उनके इसी स्वभाव और व्यक्तित्व से प्रभावित 
होकर उक्त सज्जन ने अपनी लड़की के लिए उन्हें ध्यान में रखा 
होगा । उस छसज्जन ने बड़ी सफाई और कुशलता से भी सुरेन्द्र 
सिंह के पिता के सामने अपना प्रलोभनयुकत प्रस्ताव रखा उन्होंने 
कहा- “/ यदि सुरेन्द्र मेरी लड़की से विवाह करेगा, तो लड़की के नाम 
जो जमीन-नायदाद और अलग सुन्दर मकान है, उसे अपने आप 
मिल बायेंगे; और इसके साथ ही उसे सब सुख-सुविधा के साधन 
प्राप्त हो जायेंगे । यह उसके लिए. भाग्य का ही संकेत और 
प्रस्ताव है ।” छडके के पिता, भी छैखमसेना सिंहने उसी चतुराई 
और नप्नता से उत्तर दिया-“ आपकी लडकी हमारी ही है, यह 
घर भी उसका ही है । सुख-सुविधा के साधन तो, पुरुष अपने 
पराक्रम से प्राप्त करता है । अगर मेरे लड़के में योग्यता है, तो 
वह अपने पुदशाथ से अपनी पत्नी को सुखी और निहाल कर देगा। 
इतने संस्कार तो मैंने उसमें आरोपण किये हैं । हमें छड़के और 
लड़की की राय भी जांन लेनी चाहिए | अगर वे एकमत हैं तो 
हम भी सहमत हैं । लड़कीकी राय तो आप प्रकट कर ही चुके 
हैं, अब छड़के की राय भी जान ली जाये ।? जब श्री सुरेन्द्र 
सिंद्द भाये, तो उन्हें सारी बातें समझा दी गई और छूड़की के 


पा 


विताने इस विवाह से होने वाले छाम की ओर मी संकेत किया। 
यदि दूधरा कोई होता, तो इस प्रलोभन के सामने सिर झुका देता, 
और आसान घन और साधन को शौप्र ही स्वीकार कर छेता; 
लेकिन पुरुषार्थ में विश्वास रखनेवाले नौजवान ने इस प्रस्ताव को 
नम्रता से टाछ दिया । वे धन से नहीं, परिश्रम से अपने जीवन 
की नींव डालना चाहते थे । वे घुटनों और हाथों के बल पर 
चलनेवाले असहाय और नादान बालक की तरह सामने पड़ौ हुई 
चमकदार और आकर्षक वस्तु को डठाकर मुँह में डालना पसंद नहीं 
करते थे, पर अपने पैरों पर खड़े होकर परिश्रम से उस वस्तु को 
पाना चाहते थे, जो उन्हें पसंद है । उन्होंने छह्वकी के पिता को 
समझाकर कर कह्दा कि “मैं आत्मनिरभर बनना चाइता हूँ । जिस 
समय मुझे आत्मविश्वास हो बायेगा कि मैं अपने पेंरों पर हृढता से 
खड़ा हो गया हूँ और अब अपने कंधों पर दूसरे का भार भी 
डठा सकता हूँ, तब मैं विवाह के पवित्र बस्धन में बँयूँगा | पर 
अनिश्चित काक्ष तक आप को ठहरने के लिए नहीं कह सकता । 
इसलिए आप किसी अन्य योग्य वर की खोज करें तो अधिक 
व्यावहारिक होगा | आप को छाचारी से निराश कर रहा हूँ, 
इसके लिए क्षमा चाहता हूँ |? 

गाँव में भोजन पकाने के लिए. लकड़ी का उपयोग किया जाता 
है । यह लकड़ी जंगल से ठाते हैं । भरी सुरेन्द्र सिंद्र भी हफ्ते 
में एक बार जंगल में जते और सप्ताइ भर के छिए रूबड़ियाँ 
तोड़ - बढोर लाते थे | जब कमी उनकी मातानौ अस्वस्थ होतीं, 
तब वे ही भोजन बनाते और बर्तन मँँनते ये | एक बार तो 
उन्होंने कमार ही कर दिया था | वे लगातार कई दिनों तक 


प्र 


जगल में जाते रहे और इस प्रकार तोड़-बटोर और काटकर 
पूरे वर्भभर के लिए उन्होंने लकड़िया जमा कर ली थीं | घर के 
ऊपर की छष्पर बनाने के लिए विशेष प्रकार की घास की आवश्यकता 
होती है | यइ खास घास नदियों और ताछाबों के कछार प्रदेश 
में उगती है। इसे सरपत और नरसकुलः कहते हैं | यह घास 
नस्कद की ऊँचाई की हंती है | भरी सुरेन्द्र सिंह इस घास को 
स्वर चुनते, काय्ते और छप्पर के दौँबे में जमाकर बॉघते और 
घर की छत छाते थे | काम के प्रति इतनी लान और परिश्रम 
के प्रति इतना प्यार था। इसी परिश्रम के कारण वे आण भी 
वैसे ही दीखते हैं, जैसे आन से तीस वर्ष पहले दिखाई देते 
थे । बाल काले और चमकदार, यह है परिश्रम का रंग और 
चमत्कार । शरीर चुस्त और मन प्रसन्न । 


अब तक उन्होंने शारीरिक और मानसिक भ्रप्त किया था, 
जिपसे तन और मन दोनों स्वस्थ और मस्त हो गये थे; लेकिन 
अब उन्होंने बोंद्धिक कार्य करके भाग्य को आजमाने का विचार 
किया, ताकि वे धन और यज्ञ प्राप्त कः सकें | उन्होंने. अपने 
बड़े भाई भी विपिन सिंह के पास बम्बई जाने का निक््चय किया। 
मनुष्य निश्चय तो आसानी से कर लेता है, लेकिन उसके निश्चय 
को डिगाने के लिए अनेक बाधायें उपस्थित हो जाती हैं, इसका 
ख्याल उसे नहीं आता । एक अन्तर्राष्ट्रीय खेल द्ोता है, जिसे 
बाधा-दौड कहते हैं | इस दौड़ में अनेक बाधायें और अडचनें 
बीच-बीच में रखी जाती हैं, अपने गन्तव्य स्थान को पहुँचने के 
0 इन बाधाओं और अडचनों को पार करना पड़ता है। 


प 


दीवार लँधकंर, फन्‍दे में कूदकर, गुफा में झककर, डेढ़े - मेढ़े रास्ते में 
मुड़करं, खंतश बंचाकर. मंजिल की ओर बढुना पडता हैं । 
यही खेल हमें जीवन में भी खेलना पड़ता हैं । परिस्थितियों 
के अनुप्तार हमें मुडूंना और झुकना पड़ता है । श्री सुरेन्द्र सिंह 
ऐसा कमाने के लिए बम्बई चंले तो सही, लेकिन पैसा कमाने के 
लिए पैता लगाना पंडता है, यह बात उन्हें आज माद्म हुई । 
बम्बई पहुँचने के लिए काफी पैला चाहिए, और पैसा तो उनके 
पास थाही नहीं। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के छिए छोग अपने 
सिंद्ान्त को तोड देते हैं | हमें अपने सिद्धान्त को तोडना नहीं, 
मोडना चाहिए ताकि सौंप. तो मर जायें, लेकिन छाठी दूढे नहीं; 
क्योंकि इसी छाठौ के सहारे तो हमें अपना मार्ग ढूँढना है, अपनी 
मेजिल पर पहुँचना है । 


गँब में मेहनत ते पेट भरता है, रैसा नहीं मिलता । उन्होंने 
उधार मॉगने के बहाने मित्रों ओर सगरेन्सम्बन्धियों की जॉच की | 
इस अभ्नि-परीक्ष। में उन्हें तपाया, तो कोई जलकर राख हो गया 
कोई लोद्दा, कोई मुलम्मा लगा ताम्बा, कोई कलई घढ़ा पीतढूू 
निकला । किसी ने बहाना बताया गैंसा होता तो ठम्हारे जैसे नेक 
और होनंद्वारं नौजवान को अवश्य दे देता, लेकिन भभी-भभी 
साहुकार का कर्ज चुका दिया है | किसी ने द्शनशास्त्र के दरीन 
कराये “ पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन इस समय हाथ में 
है. नहीं, नहीं तो अभी प्रदान करके पाबन हो जाता । ?” दूसरे ने व्यंग्य 


का . नमून्तां बताया- बाबूं साहब ! गँँव में शाक-भाजी उगती है, 
फल-फूज्ञ यैदा होते हैं, पैझा नहीं फलता, नहीं तो थोडा सा उतार 


प्प्ष 


शिप सोसायटी 


फेलो। 


मान करते हुए. 
के उपाध्यक्ष तत्कालीन मेजिस्ट्रेट भी जयदेवलालू 


तृत्याचार्य श्री सुरेन्द्र सिंह का सर 


बारोट | 


कर दे देने में क्‍या श्रम लगता हैं, एकने वक्रोक्ति में कहा कि 
वैसा दुश्मनी का बीज है | इसे देकर दुश्मनी ब्रोना ठीक नहीं । 
एक आंदमी खरा सोना तो निकला, लेकिन थोडा ही | इतनी रकम में 
बम्बई तो क्‍या, कलकत्ता भी म॒रिकल से पहुँच सकते हैं, | जब बिल्ली 
चारों तरफ से घिर जाती है; तो घेरेंमेसे बच निकलने के लिए, मरणिया 
प्रयास करती है; वह बिल्ली से बाघ बन जाती है, और कोई सफल 
हमला करके निकल्न जाने का उपाय सोचती है। श्री सुरेद्र बाबू ने 
भी सोचा कि बम्बई न सही, कलकत्ता ही सही । वहाँ से फिर 
कुछ और उपाय सोचेंगे, कुछ और इन्तज्ञाम कर लेंगे । लेकिन इस 
रकम से वे कलकत्ता भी नहीं पहुँच सके, पूर्व बंगाल में ही उतरना 
पड़ा । वहाँ रेस्वे में काम करने वाले एक दूर के रिइतेदार से (३०) 
तीस हपये उधार मिल्ते । इससे वे कलकत्ता उतर गये । फ़िर कलकत्ता 
में अपने एक मित्र निर्मल रॉय की बहन से कुछ रुपये प्राप्त करके 
श्री मुरेन्द्र सिंह किसी तरह बम्बई आ पहुँचे। यहाँ वे अपने भग्रज 
और अग्रागन्तुक श्री विपिन सिंह के साथ परेल में रहने लगे। 
उस समय वे बम्बई की किसी भी भाषा से परिचित नहीं थे । 
हिन्दी के सहारे वे अपना काम आसानी से चला लेते थे । सौभाग्य 
से यह प्रसिद्ध नृत्य-शिक्षिका सुश्री शिरिन वजिफदार के बृत्य-बर्ग 
में काम करने का सुअवसर मिल गया। फिर धीरे-बीरे दृत्य सिखाने 
का काम बाहर भी मिलते छंगा | क्रमशः वे इस कार्य में इतना व्यस्त 
रहने लगे कि बीच में आराम करने के लिए मुश्किल से थोडा 
सम्रय मिलता था । निरन्तर का+-स्त रहने के काएण और आमदनी 
बढ जाने की वजह से, उनमें: स्वावलम्बन का बक् और आत्म- 
विश्वास की भावना हाग उठी । अब वे पूर्ण रूप से सुदृढता से 


प्६्‌ 


अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे और किसी और का भार भी 
अपने कंधों पर बहन करने के लिए पूर्ण सामर्थ्य रखते थे | आत्म- 
विश्वास की भावना बल देती है और जीवन में अमिछाषा की ओर 
ग्रेरित करती है | उसने प्रेरणा दी कि वे अपनी पाता को पत्र 
छिल्मे कि अब विवाह फरने के लिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। 


माताजी ने अपना अभिप्राय गैँव में नाहिर किया और कुछ 

दिनों में अनेक कन्यायें विवाह के लिए तैयार हो गई। उन्हों 
एक कन्या को चुना जो अब श्री सुरेन्द्र सिंह की घर्मे-पली 
और उनके बच्चों की मैं। | तीन लडके, एक लडकी । 


क्श्ऋ हक 


श्री सुरेन्द्र सिंह का जन्म २६ मार्च १९२१ में हुआ था 
बचपन से ही उन्हें दृत्य-संगीत और गाने-बजाने का शोक था | 
इन विद्याओं और कलाओं का संस्कार बचपन में उनके पिताने डाला 
था और बाद में उन्होंने बढ़े-बडे गुरूओं से अर्जित की थीं। 


गाव की रासछीलाओं में अनेक बार कृष्ण के पात्र का सफल 
अभिनय किया था | उन दिनों नाटकों में स्त्री या लड़की नहीं मिलती 
थी । लड़के ही ल्‍्ली का अमिनय करते थे । भी सुरेन्द्र सिंह ने कई 
बार स्त्री पात्रों अभिनय करके लोगों को आश्चर्य-चकित कर दिया था। 
और छोगों कीं अ्रदंसा का पात्र बन ग्ये थे। उन्होंने “ निमाई 
सन्यास ” में औ चैतन्य की पत्नी-'विष्णु-प्रिया! एवं “तौका-विहार ?? 
में "राधा? का अभिनय किया था । तत्र लोगों को मालूम भी नहीं 
हुआ कि लडका काम कर रहा है या लडकी | सब पात्र के अमि- 
नय में आक्मविमोर हो गये थे | काछान्तर में नब पता चला तो लोगों 


६० 


ने बडी प्रशंसा की और वे लोगों में उन दिनों बहुत लोकप्रिय हो गए 
और चर्चा के पांत्र बने रहे | जहाँ कहीं भी स्त्री का पान्न होता, 
वहीं पर उन्हें आमन्त्रण मिल्ता। 


एक बार दुर्गा-पूजा के समय “सती बेहुला” नाटक में उन्होंने 
सती बेहुका क पान्न किया | यद्द नाटक बिना कांघी (चाय बगान) 
में खेला गया था। अभिनय के समय इनका गाना सुनकर लोग 
मुख्य हो गये थे । अचानक गाते-गाते उनका गह्ला रूँच गया, बार- 
बार प्रयत्न करते से, जोर पहने पर ऑँखें बाहर आने लगीं ! छोगों 
के दिल को गहग धक्का लगा । वे चिल्छा उठे -“अरे, बेचारे को 
किसी की नजर लग गयी।? कित्ती और ने कहा - 'किंसी ने जादू 
टोना तो नहीं कर दिया १? हारमोनियम क्री अंतिम पट्टी अर्थात 
पूर्ण सप्तकत तक अपनी आवाज को बडी सरछतासे ले जाने बाले, 
अपने बेटे की ऐवी दुर्दशा देखकर बाप आकुल्न-व्याकुल हो गये। 
ऐसे तो उन्हें अनेक विद्याये आती थीं । भूत-प्रेत की उन्होंने 
साधना की थी। जादू के खेलों में वे निष्णात थे | छोगों का 
गोना वे उतारते थे।| और ज्योतिष विद्या पर तो उनका परम 
अधिकार था । लेकिन बेटे कौ दुर्दशा देखकर वे सारी बिद्यायें भूल गये । 
इस भयंकर आफत के समय उन्हें सिर्फ देवी-देवता ही याद आए, । उन्होंने 
भगवती दुर्गा मःता की मान्यता ली, उन्हें प्रसाद चढ़ाया और प्रार्थना की 
कि- दे माता ! इस बच्चे का दु:ख दूर करो, इसे इस कष्ट से मुक्त करो। 
हम तुम्हारी शरण में आये हैं | अपने भक्त की छाज्ञ रखो! ? 
फिर दुर्गा माता को चढ़ाया हुआ प्रसाद, पीडीत भरी सुरेन्द्र सिंह को 
खिलाया । कोई अब माने या न माने, लेकिन उस समय के लोगों 
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ने भक्ति फा अद्भुत चमत्कार देला। प्रसाद खाने और जल पीने 
के कुछ ही समय बाद श्री सुरेन्द्र सिंह को “दी शेका? का अनु- 
भव हुआ | “दौर्घ शोका? के समाषान के बाद तुसन्त उनका बन्ध 
गला खुल गया और वे सब से स्व्रामाविक रूप से ब तें करने ऊगे । इसी 
लिए हम कहते हैं के देवी- देवता और उनके चमत्कार को नमस्कार ! 


में गौतम मिक्, श्री सुरेद्र सिंह को २५-३० वर्षेसे जानता 
हूं | उनका मित्र और शरभेच्छुक होने के कारण डनके जीवन और 
स्वभात्र से भली भौँति परिचित हूँ | फिर भी कुछ विशेष दृष्ि- 
कोण से डनके जीवन की कुछ और खास बातें मेंट-चार्ता (इन्ट 
रब्यू ) रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ । 


गौतम मिश्र - 

सुरेद्र बाबू ! रत्य-शिक्षक, वृत्य-स्वयिता और बृत्य-दिगदशैक 
के रूप में आपने अपने जीवन के बहुमूल्य (३८) अड़तीस वर्ष 
बम्बई में व्यतीत किये | इस अंतराल में सिलसिले में आपने देश - विदेश की 
यात्राएँ कीं । आपने खदेशी और विदेशी शिष्य-श्षिष्याओं को दृत्य सिल्लाया 
आप क्हाँ-कहाोँ गये, क्‍यों गये और क्या-क्या किया; इस विध्य में 
कुछ जानकारी दीजिए १ 


श्री छुरेन्द्र सिंह - 


गौतम भाई | अद्मदाबाद में कुछ संध्थायें हैं, जो नाटक और दत्य-नाटिका्ये 
किया करती है।मैं उनके लिए चृत्य-स्वना और दृत्य-दिश्दशन करने 


दर 


जाया करता था 4 मैं श्री डी. के. गेंय के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम 
बनाने और पेश करने पॉण्डिचेरी भी गया था। यह कार्यक्रम योगीराज श्री 
अरिन्द आश्रम में भी माताजी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की 
उपस्थिति में जनता के सामने प्रस्तुत किया गया था, जिसकी खूब 
प्रशेसा हुईं थी । और भारत सरकार की ओर से प्रसिद्ध नर्तक श्री 
राम गोपाल की पार्टी में शामिल होकर [यू. के.) युनाइटेड किंग्डम 
भी गया था | वह भारतीय संस्कृति कौ झलक प्रस्तुत करते हुए 
नृ्य और संगीत के सुन्दर कार्यक्रम का प्रदर्शन किया गया | वहाँ 
की पत्र पतन्निकओं में इसकी काफी चर्चा और प्रशंसाकी गयी। सन्‌ 
१९४८ में अमेरिका जाने का आमंत्रण भी मिला था, लेकिन कुछ 
कारण वश नहीं जा सका। अच् तक मैंने लगमग पचास बृत्य-नाटिकाओं 
करीब पचास विविध ब्त्य-्कार्वक्रमों की रचना और निर्देशन 
तथा संचालन किया है । अनेक ब्रत्य-स््थाओं में निर्गायक के रूपमें 
नियुक्त होकर भी मैंने अपनी सेवायें अर्पित की हैं । 


गौतम मिश्र - 


बाबू साहब ! सचमुच आपने दत्य-कला की खूब सेवा की 
है और उसका प्रचार करने में पर्याप्त योग दान किया है | आपकी 
शिष्य ये जापान, पेरिस, इंगठैंड और मँरको में तृत्य-वर्ग 'चलाती हैं। 
इस दृष्टोकोग्से आपका काफी नाम होना चाहिए था, आपको पर्याप्त 
प्रसिद्ध मिलनी चाहिए. थी। लेकिन आपको जितना प्रचार और यश 
मिलना चाहिए था, उतना मिला नहीं । यद्यपि दृत्य से संबंधित 
जितनी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है, उनमें भापका नाम सम्मिलित है, 


हरे 


किए भी कई ऐसी पुस्तके हैं, जिन में, आपसे सुपरिचित होते हुए 
भी, लेखकों और प्रकाशकों ने आपके नाम का डल्लेख तक नहीं 
किया है । बड़ी खूबी से आपके नाम कौ उपेक्षा कर दी गयी ह्दै। 
यह बड़े आश्चर्य की बात है। आखिर कला के क्षेत्र में ऐसा क्यों १ 


श्री सुरेन्द्र सिंह - 


कला के क्षेत्र में ही क्‍यों ! यद्द तो समान के हर क्षेत्र में 
दो रहा है ! इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है | पह्द सामान्य 
मनुष्य का स्वभाव है कि वह समान स्तर या डच्चस्तर के उसी 
पेशेके दूसरे व्यवित को कोई महत्त्व नहीं देता, अगर वह महत्त्व 
देगा, तो उसका अपना महत्त्व कम हो जायेगा । यह तो में उनकी 
मेहर्ानी मानता हूँ कि उन्होंने मेरी निन्‍्दा नहीं की १ अब आती 
है प्रचार और यहा की बात ! आपने भी तो दृत्य-नाठिकायें लिखी 
हैं १ आप को कितना प्रचार और यश मिला ? बात यह है कि 
जिनके द्वा्ों में प्रबन्ध रहता है, वे ही प्रचार करते हैं, और वे 
ही सारा यश बदोर लेके की कोशिश करते हैं। एक कहावत प्रसिद्ध 
है कि- ठाकुरपुर में ठाकुर बसें; खुद ही छींकें, खुद ही हसे | 


नाम या यश प्रचार से ही मिलता है | प्रचार के लिए, पैंसा 
चाहिए, या पैसेवाले समर्थक अथवा प्रशंसक चाहिए । पेंसा तो मेरे 
पास इतना नहीं है कि अपने प्रचार में खर्च करूँ । मेरे प्रशंसक 
और समर्थक तो हैं, लेब्िन वे ऐसे नहीं हैं, जो मेरे पार के 
लिए. पैसे खर्च कर सकें । आप भी तो मेरे प्रशंसक और समर्थक 
है | मेरे लिए. तो आपकी शुभ कामनाएँ. ही बहुत हैं । मेरी कुछ 


ह्ड 


शिष्याएँ पैसेवाली तो हैं, लेकिन महत्वाकांक्षी नहीं हैं।नब वे आगे 
नहीं बढना चाहतीं, तो गु आगे कैसे बढ सकते हैं, गुद तो केवल 
मार्ग-दर्शक होते हैं, शिष्याएँ मेहनत करती हैं, उन्‍मति करती हैं, 
विश्व, में आगे बढती हैं, उनका नाम होता है, और उनके साथ 
ही गुषछ का भी नाम और प्रचार हो जाता है । 


पत्र-पत्रिकाओं द्वारा भी कलाकार का नाम और प्रचार होता 
है | इसमें पेसे का खेल तो है ही, दूसरे ओर भी खेल हैं, जो 
कुशल खेलाडी द्वी जानते हैं । वे ही पासा फेंकते है, और नाम 
बटोरते हैं | यह तो लेन-देन का खेल है ! कुछ भी दो, परन्तु 
पाने के लिए देना तो पहता ही है | ऐसा मैं नहीं कर सकता, 
यह कुशलता मुझमें नहीं है । आपने पत्र-पत्रिकाओं में चित्रपट 
की समालोचना पढ़ी होगी । प्रशंसा पढ़कर आप देखने जाइए, तो 
जित्रफ्ट में बेसा कुछ होता ही नहीं । आप खुद चित्त और पढ् 
हो बाते हैं | इसके विपरीत, कभी आलोचना होती है कि कहानी 
ठीक है, लेकिन ऐसी होती तो अधिक अच्छा होता । संगीत में 
काफी सुधार और समझ-बूझ और अनुमव की आवश्यकता मालम 
होती है । निदेशन कुछ कुछ ठीक ही है, लेकिन कुछ और कब्पना 
और व्यावहारिकता की जरूरत है । इसको अच्छा बनाने में कफी 
सुपार की गुंजाइश है | गीत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जमते नहीं 
हैं? । और बब देखने जाइएतो आप देखकर खुश हो बायेंगे । 
खैर, यह तो अपना अपना मत है, अपना अपना दृष्टिकोण है | 


एक और बात हैं । प्रचार और प्रदोंसा न होने से नाम 
और यश नहीं मिलता, लेकिन इससे गुण तो क्रम नहीं हो जाता। 


६ 


इमारे बड़े-बड़े गुर जन गाँव में रहते हैं | हम शहर में आ गए, 
हमें नाम और यश मिल्य, चार छोग हमें जानने-पहचानने छगे । 
इसका मतलब यह नहीं कि हम बड़े हो गए हमारे गुद हम से 
छोटे हो गए; हम गुणवान हो गए. और हप्तारे गुरुजी का गुण जाता 
रहा । इसके विपरीत, हमारी उन्नति का सारा श्रेय उन्हीं को जाता 
है । विद्यालयों, मंडलों, वर्गों और व्यक्तिगत अध्यापन के विद्यार्थियों 
को मिलाकर मेरे शिष्य शिष्याओं की संख्या लगभग [१०००००] एक. 
लाख . है। लेकिन ये. सब नवसिखिया और ओौकिया सौखने वालें हैं । 
ये अस्थाई और अव्याबसायिक हैं ये तो जुगनू, कौ त्रह कभी-क्मी 
कहीं-कही चमक जाते. हैं. | इनसे गुरु का नाम नहीं होता । 
इनका प्रकाश -इतना नहीं होता कि गुरु के नाम को रौशन कर सकें । 
गुर के नाम को प्रकाश में लाने. के लिए. तो, फ्लड लाइट सर्च 
छाइट और स्पीट छाइट, की आबश्यता होती है । ऐसे होनहार, परिश्रमी, 
और प्रतिभा-पम्बन्न शिष्य-हिष्याओं की, जिनकी जिज्ञास दृष्टि गुरु 
के चरणों के दर्शन किया करती है, विनमप्रे मस्तक गुरु के आशीर्वाद 
के लिए सदा झुका रहता है और अधौर मन गुरु से नित-तवीन 
कुछ सौखने के लिए उत्सुक *हता है ऐसे विद्यार्थी ही गुरु को देवत्व 
की ओर ले जाते हैं, उसे गुरू से गुरुदेव बना देते हैं। ऐसे शिष्य 
व्यावसायिक कलाकार होते हैं। वें नृत्य-कला को अपना पेशा बनाकर, 
उसमें. संशोधन,. परिसाजन और. परिवर्धन करके उसका सार्वजनिक भव्य 
प्रदशन करते है । इन्हींके कुशल प्रदर्शन के माध्यम से गुर की कछा 
और योग्यता झलकती है । इन्हीं की श्रध्या और भक्ति से गुरू का 
नाम अमर हो जाता है । हाथी के दंत दो प्रकार के होते हैं। 


पहले प्रकार के दाँत संख्या में अधिक मैंह के अन्दर, सुद्द, सुडौल, 


६६ 


लेखक श्री सुरेन्द्र सिंद के साथ इस पुस्तक के अनुवादक एवं उनके 
घमिष्ठ मित्र श्री गौतम मिश्र । 


खाने के लिए उपयोगी । दूसरें प्रकार के देँत, केबल दो; मुँह के 
बाहर; सुन्दर, कलात्मक, शोमावर्धक | ये हाथी की ज्ञान और 
भव्यत। का प्रदर्शन करते हैं मुझे संतोष हैं कि मेरे खाने के दंत 
सलामत हैं । और प्रदान में मेरी छचि नहीं है । 


गौतम मिश्र - 

हाथी के दौँत का तो बहुत ही दार्शनिक उदाहरण दिया आपने 
और वाह, बाबू साहब ! आदश शिष्य का तो ऐसा चित्र उपस्थित 
किया कि मन प्रसन्न हो गया......... 

अच्छा | एक बात और बताइये | भूतकार में आपको 
कुछ फिल्मों में दत्य-निर्देशन करने का अवसर मिला था, फिर इस 
सोने की खान को छोड़कर आप चले क्‍यों आए १ 


श्री सुरेन्द्र सिंह - 

यही बात में आप से पूछता हूँ कि फिल्मों में आपको भी 
गीत, संवाद कहानी छिल्लने और निर्देशन करने का मौका मिला था। 
(आपकी एकफफिल्म में तो में भी था , आपके साथ) फिर, 
फर्ों से भरे इस सब्ज बाग का त्याग आपने क्‍यों कर दिया ? 
की हम दोनों का उत्तर एकही है --वहाँ का वातावरण हमारें 
सख॒भाव के अनुकूल नहीं हैं ।...... गौतम भाई ! पर्वत दूर से 
बहुत सुन्दर और छुभावना लगता हैं । सुबह-शाम उसका नयना- 
भिराम सुनहरा सौन्दर्य मन को मस्त और आँलों को मुख्ध कर 
देता है । लेकिन पास जाने पर उसका असली रूप दिखाई देता 


६७ 


है - भद्दा, भयंकर, कठोर !...... दूर-दूर बजते हुए ढोल का स्वर 
सुहावना लगता है - मादक, मंद, मधुर ! और पास से - कर्कश, 
कढ़, कठोर ! - सोना देखने में अच्छा लगता है, खाने में 
नहीं | 


दूसरी बात यह है कि फिल्मों में निर्माता और निर्देशक की 
इच्छा के अनुसार, उनके दबाव में काम कंसना पड़ता है | “वे 
बॉक्स ऑफिस हिंद! करके, पैसा खींचने के लिप 'यौन-आकर्षेण? 
दिखाना चाहते हैं। वे र॒त्य में अंग - प्रत्यंय का इस प्रकार अस्लील 
प्रदर्श कराना चाहते हैं कि यौवन और नितम्ब के झटके की मीठी 
मार खाकर, आदमी बेचैन हो जाये, और इस अधूरे रस का पूर्ण 
आनन्द लेने के लिए बार-बार देलने आए | वे ऐसे ब्त्य की 
सवना कराना चाहते हैं, जो अप्वाभाविक मले हो, लेकिन आकर्षक 
अवश्य हो ! देखनेवाले श्रम उठें, मस्‍्त हो जायें, खिंचाब से तन 
जायें | नृत्य में उत्तेजना हो ताल हो, लय हो, प्रलय हों ॥”? 


खत्य-संगीत में ताठ और लय तो दोते हैँ, लेकिन प्रल्य नहीं 
होता । शायद वे देखनेवाछेका प्रकय, याने नैतिक पतन कराना 
चाहते हैं, । यह काम मुझसे नहीं हो सकता ! मैं शिक्षक हूँ । 
अच्छे-अच्छे परिवारों की सम्य, सुशील और सम्प्रांत महिलायें और 
कन्यावें, मेरी शिष्यायें हैं, मुझसे नृत्य सीखती हैं | अइल्ीक वय- 
स्वना करके यौन - दीन कराना, मैं पसन्द नहीं करता; यह मेरें 
खभाव और सिद्धान्त के विरूद्ध है । इससे मेरे व्यवसाय और मेरे 
शिष्य-शिष्याओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। 


जल] 


मैं समान में सम्यता का सुधार और सुसंस्कारों का विकास 
पतन्द करता हूँ, इनका हंस और विकार नहीं बाहता। मैं अभद्र 
और अशिष्ट व्यवहार तथा भद्दे और असभ्य पोशाक के प्रचार को 
प्रोत्साहन देना पसंद नहीं करता । 


फिल्मबाले, निर्माता और निर्देशक भारतीय सम्यता और संस्कृति 
की सुन्दर झलक और प्राचीन तथा अर्वाचीन गौरवमय इतिहास के 
आदर्श चरित्र के नमूने (उदाहरण) प्रस्तुत करने के बदले, व्यर्थ और 
अनभकारी आदर्श मैंट करते हैं । इन्होंने दत्या, छूढ-पाट, ठगी 
ओऔर मारा-मारी के चित्र बना कर खुद तो खूब पैसा बना लिया 
और समाजके सीबे - सादे, होनहार  नौजबानों को, इत्यारा, 
छुटेरा और गुण्डा बना दिया | ये नौजवान घनवानों और विद्वानों 
का आदर करने के बदले, उनकी हत्या करते हैं । अकेली अबला 
महिलाओं की इज्नत, दौक़त और आभूषण छटठते है । नवयुवतियों 
को देखकर सीठी बजाते और छेड़ते हैं | बच्चों और बालकों का 
रक्षण करने के बदले उनका अपहरण करते हैं । ये संस्कार इन्होंने 
आधुनिक फिल्मों से सीखे हैं । 


गिरगिट तो अनजाने में, सहज ही वातावरण के अनुसार 
अपना रंग बदलता है, लेकिन हमारे नौजवान तो जान-बुझकर, पर 
बिना सोचे-समझे ही रंग (वेश) बदलते हैं, वे विदेशी फेंशन की 
अन्धा-घुन्ध नक्छ करते हैं | चुस्त इटेंलियय पैंट और बेल बॉट्म 
में तथा मडकीले रंग-बिरंगी कपड़ों में पूरे विदृषक (जोकर) लगते हैं | 
उनके शरीर की चुस्ती चली गयी और कमीज में चुस्ती आ गयी 


दि 


है । कमीज औरतों की चोली के समान चुस्त दीखती है | आजब- 
कल वी बेश भूष्रा (फ़ैशन) ने तो हृद कर दी है | कभी किसी 
पोशाक में छड़का, छडकी लगता है, तो कभी किसी पहनाबे में लड़की, 
लड़का दीखती है । और कभी तो फेंशन बमाल चमत्कार दिखाता है - 
लड़का, न छड़का दीखता है, न लडकी; और छड़ी न' लडकी (छगती) 
है, न छड़का । ये छगते हैं दोनों के बीच ! न पुलिलिंग, न स्त्री 


लिंग ! है न चमत्कार | यह सब्र आन्कृढछ के चलचित्रों की महर- 
बानी और देन हैं।मेरा मतलब आप समझ गये होंगे गौतमभाई ! 


गौतम मिश्र 
जी, हँ।! भाई साहब ! समझदार के लिए तो संकेत ही 
काफी होता है । 


सुरन्द्र सिंह 

यह सब चमत्कार इस लिए होता है, क्योंकि हमारे 
निर्माता और निर्देशक हमारी भारतीय सभ्यता और अंस्कृति को महत्त्व 
नहीं देते हैं।में यद्द नहीं कहना चाहता कि इमारी भारतीय सभ्यता 
और संस्कृति ही अच्छी है और बाकी सब्र खराब है। सभ्यता और 
संस्कृति का अर्थ है, आदर्श जीवन! 


सदा और सरल रहन - सहन; झद्ध और सालिक खान-यान 
शिए और सम्य चाढ - चलन, उदार और प्रगतिशील विचार - व्यवहार 
सुन्दर और सौम्ब वेश - भूश, भद्र और बिनम्र बातन्‍चीत, ये अच्छी 
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सम्पता और संस्कृति के लक्षण हैं | ये लक्षण जिनमें हों, वे ही 
सभ्य और सुप्तस्कृत हैं। चाहे बे भारतीय हों, या विदेशीय ! 


गोतम मिश्र -- 

वाह, बाबू साहब ! सभ्यता और संस्कृति का इतना सुल्दर और 
स्पष्ट विश्लेषण आपने किया कि मत मुख हो गया ! अवश्य ही यह 
“आदशे जीवन” जीने वाझों को सभ्य और सुसंस्कृत बना सकता है। 


अच्छा, सुरेद्ध बाबू ! एक और विवाद-प्रस्त विष्य पर मैं आपसे 
चर्चा करना चाहूँगा ] - हमारे समान में शैक्षणिक 7माण-पत्र पर अक्सर 
विवाद छिड़ जाता है। प्रमाण-पत्र घारक और अधारक, परस्पर विरोधी 
प्रचार करके एक दूसरे को अत्यश्ष और अनुभव हौन कहते रहते हैं; 
और एक दूसरे को अपने कार्वक्षेत्र में अयोग्य और बेकार प्रमाणित 
करना चाहते हैं । यह कहां तक उचित है ! क्‍या किसी कार्वक्षेत्र 
में प्रमाण - प्र जरूरी है, या अनुभव ही आवश्यक है ? 


सुरेन्द्र सिंह - 

गौतम भाई ! मेरे विचार से, दोनों अपनी-अपनी जगह पर 
महत्वपूर्ण और जरूरी हैं । विरोश्री प्रचार तो अल्यज्ञ और झनुभव- 
हीन लोग डी करते हैं। मिठझों और कारखानों में शिक्षित और अनुभवी 
दोनों प्रकार के अभिव॑ंत्रा (इंजीनियर) काम करते और सफल होते हैं; 
सिर्फ सैद्वान्तिक शिक्षा हो और व्यावहारिक ज्ञान न हो, तो वह 
अभियंता (इंजीनियर) असफल रहता है; या फिर सफल्ञ होने के लिए 
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अनुभबी और कुशल कारीगर से सह्यायता लेता है । दूसरी ओर 
वर्षों से व्यावहारिक अनुभदौ कारीगर काम तो कर छेता है, लेकिन 
अगर उसमें सैद्धान्तिक शिक्षा हो, तो वह उस काम को और भी 
कुशलता, सरकृता और शीघ्रता से कर सकता है | कमी शिक्षित 
अभियंता (ईजीनियर) असफल रहता है और अशिक्षित किन्तु व्यावद्द।रिक 
अनुभवी कारीगर सफर होता है। और कमी इसका ठत्टा भी होता है। 
दोनों में व्यक्तिगत प्रतिभा, शञन और अनुमव की आवश्यकता होती है। 


कुछ शिक्षक बी. ए., वी, टी., या एम. ए. , बी. एड. होकर भी 
अच्छी तरह नहीं सिखा पाते, और कुछ प्रतिभाषान' मेट्रिक होकर 
भी बहुत अच्छा सिखाते हैं; और वे विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय 
हो जाते हैं । मैंने खुद गुरू-शिष्य परम्परा में शिक्षा पायी है । 
पहले जमाने में दृत्य और संगीत में (कला, साहित्य और आयुर्वेद- 
चिकित्सा में भी) कुशठ्ता और योग्यता का प्रमाण-पत्र नहीं मिलता 
था । सेवा करे, सो मेवा पाये ! नृत्य संगीत की शिक्षा देकर गुरु 
कह देते थे - अब तुम काफी कुशल और योग्य हो गये हो । 
अब समाज में इस कला प्रचार और प्रसार करके, छोगों को ज्ञान 
और आनन्द बॉट सकते हो |-- उस समय न गुरू के पास शिक्षा 
का प्रमाण-पत्र होता था, और न बह अपने शिष्यों को प्रमाण-पत्र 
देता था । वह जानता था कि योग्यता द्वी असली प्रमाण-पत्र है। 


गौतम मिश्र - 
वाह भाई साहइबच्र ! एक- एक बात आप ऐसी बताते है, जो 
सचमुच बहुत ही व्यावहारिक है | यही जीवन का सही अनुभव 
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और निचोड है । अच्छा, बाबु साहब |! एक बात और 
बताइये | ---- हमारी संस्कृति और जीवन-दर्शन के अनुसार, 
जीवन को चार भागों में, याने चार आश्रमों में बौट दिया गया 
है । ब्रह्मचर्य (विद्यार्थी ) आश्रम, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, और संन्यास 
आश्रम । आजकल अंतिम आश्रम तक न हम पहुँचते हैं, और 
ने उसका उपयोग करते हैं । अब वानप्रास्थ, याने अवकाश प्राप्त 
जीवन ही हमारे छिए अंतिम आश्रम होता है। इस आश्रम में 
जीवन बिताने के लिए, आपने क्‍या योजना बनाई है! आपने 
अबतक कठिन परिश्रम ही किया है। अब, अपने भविष्य के 
जीवन को आराम और सुख्र -शान्ति से [व्यतीत करने) के लिए, 
क्या आपने कोई पूर्व आयोजन किया है १ कोई विशेष व्यवस्था, 
या कोई पूर्व प्रबन्ध १ 


सुरेन्द्र सिंह - 

गौतम माई ! कल्मना करनो और योजना बनाना, तो मनुष्यका 
काम है, लेकिन उसका प्रवस्ध करना और उसे सफल्ल बनाना, 
तो ईश्वर का ही काम है। विद्यार्थी का धर्म है अपना कक्‍मे 
करना, और परीक्षक का धर्म है, उसके कर्मों की बौब करके, 
उसके अनुसार अंक याने फल देना । मैंने अबतक अपना परम 
निभाषा है, अपना कर्म किया है; अब मेरा परीक्षक परमेशबर अपना 
धरम निमायेगा | में कर्म योग में (विद्वास करता) हूँ, इसलिए 
फछ की आशा नहीं करता | में अपने कार्य से अवकाश कभी 
नहीं लूगा ! जब्रतक हो सकेगा, तबतक काम करता ही रहूँगा ! 
हर एक के जीवन की योजना ईश्वर ही बनाता है, और बही 


हक 


उसका प्रबन्ध भी करता है, आदमी क्‍या करेगा ! 


गौतम मिश्र - 

अच्छा, सुरेन्द्रवावू ! इस समय अचानक एंक बहुत ही विचित्र 
और स्वाभाविक; किन्तु अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न मेरे (मन) में उठ रहा है । 
आपने इसकी कव्यना भी नहीं की होगी १ अगले वर्ष माप अपने 
जीवन के साठ (६०) वर्ष पूंरे कर रहे हैं । वे संत्थायें जिन्होंने 
आपकी सेवाओं से छाम उठाया है, क्‍या वे आपकी पष्टि पूर्ति के 
उंपलब्ष्ध में आपका सत्कार करने का विचार करती हैं! क्‍या आपके 
डपकार के बदले, भापकों कुछ पुरस्कार या भेंट देने वाली हैं ! क्‍या 
इस शुभ अवसर पर आपके जीवन को सार्थक बनाने के लिए आपको 
कुछ लाम मिलने वाक्ा है !- क्‍या आप के जीवन को धन्य बनाने 
के लिए कोई अभिनंदन ग्रन्थ प्रकाशित द्वोते वाला है ? 


सुरेन्द्र सिंह -- 

यह पुस्तक प्रकाशित हो जाये, यही मेरे लिए. अभिनंदन ग्रंथ 
है । प्रेम तो अब-तक पाया है, धन मिले, न मिले ! मेरा कोई 
आदर-सत्कार करे या न करें ! यंह देखता मेरा काम नहीं हैं । 


गौतम मिश्र +-- 
श्री पुरेद्ध सिंह स्वभाव से सीधे, वेद भूषा से सादे, और 


बुद्धि से प्रखर प्रतिभावान है| वे कला-देवी के पुजारी हैं, सेवा 
करते है, यश *पी मेवा भी चाहते है छेकिन मेंढ और उपहार के 


श्ठ्ढ 


लायन्स क्‍्ल॥ द्वारा संचालित जृत्य वर्ग के उद्घाटन समारोह में 
श्री रामप्साद पोदार एवं श्री भाऊल मढ्जी के साथ 
“श्री सुरेन्द्र सिंह । 


रूप में नहीं. बल्कि देवी के प्रसाद के रूप में। यश पाने के अनेक 
रास्ते हैं, मंजिल पर वे भी पहुँचना “चाहते हैं, लेकिन अनुचित मार्ग 
से नहीं । कल्ला ही उनका धन है, परिश्रम ओर सेवा से इसे 
भर्जित किया (कमाया) हैं और ठदास्ता से इसका दान करते हैं। 
उनका अपना ह्लीवन - दशन है, उसी के सिद्धान्त पर चलते है, और 
उससे अलग जरा भी टससे मस नहीं होते | धन को वे बीबन 
का साधन मानते हैं, लेकिन धन के लिए अपना घमे और सिद्धान्त 
नहीं छोड़ते | अपनी कछा में वे कुशज्ञ गुरु हैं, लेकिन अपने गुरुओं 
के प्रति उनक हृदय में भद्धा और सम्मान है| गुरुओं के प्रति जितना 
मान - सम्मान और श्रद्धा है, शिष्यों के प्रति मी उतना ही स्नेह है। 


श्री सुरेन्द्र सिंह बार्तालाप के समय किसी भी प्रइन का उत्तर, 
बहुत ही घीसता और गम्भीरता से देते हैं। गम्भीर स्वभाव (प्रकृति) 
के होते हुए भी, उनमें हास्य और व्यंग्य की प्रतिभा और प्रयोग 
की कमी नहीं है | फिल्‍म लाइन की सारी कलायें वे जानते हैं, 
फिर जी उसकी बुराइयों से स्वयं बचना, और दूसरों फो भी बचाना 
वे अपना परम करसेव्य मानते हैं,। आजकल की फिल्मों और आधुनिक 
नव जवानों पर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है । वे मानते हैं कि 
आज के नव जवान ही देश (राष्ट्र) के भविष्य के निर्माता हैं, 
इसलिए. पहले उन्हें अपना स्वयं का सुन्दर और योग्य निर्माण करना 
चाहिए. | आदर शिष्य फा जो चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है, बह 
अनोखा तो. है ही, किन्तु बहुत ही स्वाभाविक और व्यावहारिक 
है । हाथी के दाँतों का उदाहरण, जीवन की आंतरिक और बाह्य 
स्थिति की ओर संकेत करता है हमें जीवन में उपयोगी वस्तुओं की 
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अत्यंत आवरब्यकता होती है, पर बाहरी शोभा और सलावट के ह 
हिए. भी भव्य और दर्दनीय घीजों की जरूरत है | यही सच्चा 
भर थे 

और व्यावहारिक ज्ञीवन -दशन है । यद्यपि उनका सम्पूणं जीवन 
एक विचित्र दाइनिक का जीवन है, फिए भी थे व्यावहारिक जीवन 
को बेकार और अयोग्य नहीं मानते । 


सम्यता, संस्कृति और आदश जीवन का, जो सिद्धान्त उन्होंने 
बताया है बह तो अनुपम और अनुकरणीय है । वे गीता के सिद्धान्त 
पर चलते है, फर्मेगोग में मानते हैं और ईइबर में सम्पूर्ण श्रद्धा 
और विश्वास रखते हैं । वे एक हो साथ कमंशील, भाग्यवादी 
और आश्तिक व्यक्ति हैं | वे धन-सम्मान के पीछे नहीं दौढते; 
वे मानते हैं कि योग्यता होगी, और कम करेंगे, तो घन ओर 
मान -सम्मान छाया की तरह, पीछे-पीछे आयेंगे | छोग उगते 
[उठते] सूतै को नमस्कार करते हैं, और दलते [गिरते] सूरज 
का तिरस्कार | घनबान का आदर करते हैं; निर्धन का निरादर । 
भी सुरेन्द्र सिंह उदयमान सूर्य की प्रार्थना करते हैं; और अस्तवान 
सूर्य की पूजा | धनवान का सम्मान और निर्धन की सेवा | 
यद्यपि वे जन्म और जाति से क्षप्रिय हैं, तथापि आचरण और 
विचारसे ब्राह्मण, - बिश्वामित्र ! 


मै ज्यों-ज्यों भी सुरेन्द्र सिंह के निकट सम्पर्क में आता 
गया, हयों-त्यों मुझे उनका अधिकराधिक परिष्वय प्राप्त दोता मंषा । 
मैं उनके जीवन की आंतरिक बातों से मी परिचित होता गया । 
मुझे यह जानकारी मिली कि उन्हें नृत्य-कला में ही नहीं, बहिकि 
लेखन-कला में भी अभिरुचि है । मुझे यह भी मादम हुआ है 
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कि उन्होंने कुछ ऐसी तृत्य-माठिकाओं की योजनायें बनायी हैं, 
जिनसे उत्तम कलाकृति, उच्च आदी, और अनुपम दवेश-प्रेम के 
दर्शन होते हैं | मैंने यह भी सुना है कि उन्होंने अपनी मातृभाषा 
में अनेक सुन्दर गीत लिखे हैं । ये गीत उनके गाँव में, छोक- 
गीतों की तरह प्रचलित हैं| मेरी यहीं शुभकामना और प्रमम॒ से 
प्राथना है कि शीघ्र ही उतकी कछाझतियोँ प्रकाश में आयें और 
जनता उनसे लाभ उठाये ! 


श्री छुरेन्द सिंह ने एक लम्बे समय तक कला की साधना 
और सेवा की । उन्होंने पंच वर्ष की छोटी उम्र से ही नृत्य 
सीखना झुरू किया; और फिर सन्‌ १६४४ में बखई आते के बाद 
चय सिखाना आरस्म कर दिया । तब से लेकर आज तक उनके 
द्वारा की गई सफल कलछा-साधना, दृत्य-रचना, और दुत्य-दिदर्शन 
का संक्षिप्त परिचय, निम्नलिखित सूची के अनुसार है । : 


क्रमांक - वर्ष - सय-नाटिकायें - संस्थायें 


२ - १९५० - कालिया-मर्दन - भगिनी समाज 
२ - १९४१ - उपा (सह-दिग्दशेक) - आई. एन. दी. 
३ - १९५२ - फिल्म - ' परछाई ? - वी. शान्ताराम 
( राजकमल कला मंदिर ) 
-“ १९४४ - ऋतु - रंग. - चिल्डेन्स एकेडेमी स्कूल 
“ १९४६ - 'रमकडा नी दुकान? - मॉडर्न हाई स्कूल 
- १९४६ - जीवन एज नाटक? - रंग मण्डल /अद्दमदाबाद) 
- १९५४७ - 'सीता? और 'हालो खेतरमां? - फेलोशिप स्कूछ 


ढक का न 
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८ - १९५८ -“ अलख बाबा + फेलोशिप स्कूल 
९ - १९४८ - रप कोषा . - शकुंतला गढ्स हाईस्कूल 
२० - १९६० - अल वाबा- ऑल इंडिया रेडियो शताब्दी 
११५ - १९६० - भांतु सिंहेर पदावली - अरविन्द स्मारक समिति 
१९६६० - चित्रलेखा - शकुंतला गर्ल्स द्वाईस्कूल 

१३ - १६६० - रूपकौषा - योगेन्द्र देसाई (कला भवन) 

४ - १६६० - युगन्दशन -? ह 7". शर 
के १५ - १६६० - बृहन्नला - फेलोशिप स्कूल 
| 


१६ - १५६० - बनक दुलारी - वनिता विश्राम स्कूल 

१७ - १९६० - एक कप्ररू ने फूल हतुं? - फेलोशिप स्कूल 
॥ १८ - १७६१ - “एक कमल ने फूल हतु! - किरण संपट (कला दर्पण) 
| १5 - श्द्ूर - चित्राजुन - फेलोशिप स्कूछ 
२० - १९६१ - बिल्‍्छा राणा - बिल्ड्रेस्स एकेडेमी कूल 
२१५ - १९६२ - जँतर - मंतर - गुभराती हिन्दू स्त्री मेडल 
२२ - श६र - कष्ण-लीला? भने 

'सागर से सोगर्! - फेलोशिप स्कूल 


| २३ - १६६३ - वर्षा-मेंगल - अरविन्द इन्टर नेशनल 

सेग्टर ऑफ एज्युकेशन 

॥ श४ - १६६३ - फूल बंकावली “- सरला सन हाई स्कूल 

| २४ - १६५६३ - “विजय अने बडलो - चिल्ट्रेस्स लिटिल थिएटर 
। २६ - १९६३ - देव-नर्तकी - फेलोशिप स्कूल 

| २७ - १६६४ - 'ग्राम्य जीवन? अने 

“पंथ ना पंखीडा? - सरला सर्जन द्ाईस्कृल 
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+ चुत्य-नाटिकायें - संस्यायें 


- घट घट मां घनश्याम - गुजराती हिन्दू स्त्री मंडल 

- शिव-लग्न _- फेलोशिप स्कूल 

- राज्ञा गोपीचंद - ? हर 

- ग्राम्य जीवन - सरछा सर्जन: हाईस्कूल 

- इ्याम दुलारी - फेल्लेशिप स्कूल 

- अंडेरी गंडेरी टिपरी टेन - चिल्डेन्स लिटिल धिएटर 
- बगदाद नो बेटो - सरछा सर्जन हाईस्कूल 

- अररर फररंर - मानव मंदिर हाईस्कूल 

- शकुन्तला - फेलोशिप स्कूल 

- चित्रलेखा - ? के 

- अडधियो राक्षस - बाल नाख्य संस्या 

+ कवि जयदेव - फेलोशिप स्कूल 

- सत्यमेब जयते - ?”' झ् 

“ मारो प्यारो भारत देश “ दूरदईन केन्द्र ( दी. वी. ) 
> बाल रामायण न 9. हज है! जा हे 
- मीनल देवी - फेलोशिप स्कूल 

- वसंत वेणु - दूरूशन केन्द्र (दी. वी. ) 


- सोनेरी अवसरा-+?” 2 (”? ?) 
« पुरुबा.. - फेलोशिप स्कूल 
कदर मालविका पतन: | 224 
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शी सुरेंन्र सिंह की तय-रचनाएँ और विविध सांश्कृतिक प्रवृत्तियाँ 


२ - १६४५ में “ अखिल भारतीय दत्य-महोत्सव ” में भाग लिया था। 

कल #& भगवान बुद्ध ” नामक नृत्यनाटिका में भाग लिया था | 

३- आई. एन. दी. आयोजित दृत्य-नाठिका “ भक्त नस्सैया? में 

भाग टिया था । 

४ - १६४८ में अमेरिका जाने का निम्त्रण मिला था । 

५ - बम्बई फिस्स डिविजन निर्मित जित्रपट " मणिपुरी बत्य?' में 
पारईर्व संगीत दिया या | 

६ - “ स्टूडेन्ट्स प्रोग्रेसिव ग्रुप ? द्वारा आयोजित “ नृत्य-स्पर्धा में निर्णायक 
के रूप में नियुक्ति हुई थी । 

७ - महाराष्ट्र सरकार के ' सिविछ सप्लाय डिपाटंमेन्ट ? द्वाय आयोजित 
बत्य-कार्यक्रम में दृत्य स्वनाकी थी | 

- “ओर देडेड कोब्ा' नामक चित्रपट में कलाकारों को नृत्य की 
शिक्षा दी थी । 

६ - पोद्दार कौछेज के भूतपूर्व विद्याथियों के लिए त्॒त्य-कार्यक्रम तेयार 
कराया था । 

३० - भारत सरकार की ओर से १६४६ में यू. के. ( यूनाइटेड किंग्डम ) 
भेजे गये कल्थकार बुंद में श्री सिंह मणिपुरी कलाकार के रूप में 
सम्मिलित हुए थे। 

११ - डब्ल्यू., आई. ए. ए.. क्लब द्वारा भायोजित कार्यक्रम में बृत्य 
रचना की थी । 

१२ - सरला सज्जन हाई स्कूल द्वारा आयोजित नृत्य-कार्यक्रम में तृत्य 
रचना की थी । 


रस 


१३ - फेलोशिप स्कूल के “ललित कला भवन? की ' शिलारोपण - 
विधि ” के अवसर पर नृत्य के विविध क्रार्यक्रम्म तैयार किये थे । 

१४ - एम्बेसेडर हॉंटेल द्वाय आयोजित कार्यक्रम * धी हेवन बॉल? में 
फेलोशिप स्कूछ की और से द्वत्य - कार्य्रध्न प्रसत्त किया था। 

२५ - जूनियर रेड क्रॉस ? द्वारा आयोडित * नृत्य स्पर्धा ? में फेलो- 
शिप स्कूल की ओर से भाग लेकर “ प्रथम पारितोषिक ? प्राप्त 
किया । 

२६ - “ हेडमास्टर्स एसोसिएशन ” द्वारा आयोजित दुत्य स्पर्धा में फेलो- 
शिप स्वूल की ओर से श्ृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। 

१७ - “ चिल्ट्रेन्स वत्तव ? के “ सुवर्ण महोत्सव! के शुम अवसर पर 
आयोजित नृत्य-स्पर्धा में निर्णायक के रूप नियुक्षित वी गई थी। 

१८ - ' चिल्डेन्स एकेडेमी स्कूल ? की ओर से “ हेड्मास्टर्स एसोसिएशन” 
में तृत्य-कार्यक्रम प्रस्तुत किये थे, । 

१६ - पोछेंड में बार्सा में आयोजित पॉचवे “ यूथ फेस्टिवल ? में श्री 
सिंह के द्वारा तैयार की गई विद्याथिनी को प्रथम पुरककार ? 
मिला था। 

२० - जापान के सुप्रसिद्ध नृत्य-दिग्दशंक “ श्री के शाबा की बारा ! को 
भी नृत्य शिक्षा दी थी । 

२१ - अहमदाबाद के विख्यात्त विद्याल्य - ' श्रेयस * में नृत्य-शिक्षक के 
लिए निमंत्रण-पत्र-प्राप्त हुआ था । 

२२ - बम्बई मे जापान के चान्सलर की घर्मपत्नी श्रीमती “वाई. 

« इशीबाका ! को इत्य की शिक्षा दी थी । 

२३ - बम्बई के ' अमु्ख अमीचन्द ? नामक विद्यालय में विविध नृत्य 

के कार्यक्रम तैयार करबाये थे। 
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२४ - “ग्रान्ड मेडिकल कॉलेब ? के लिए विविध नृत्य कार्यक्रम तैयार 
करवाये थे ॥ 

२४ - बम्बई की सुधिख्यात “ सेंन्ट जेविय कॉलेज? में विविध दृत्य 
कार्यक्रम तैयार: करबाये थे | 

२६ - “ हेड मास्टस एसोसिएशन ? दाग आयोजित कार्यक्रम में फेलोशिप 
स्कूल की ओर से ब्रत्य प्रस्तुत किया था। 

२७ - अमेरिका के एक महाविद्यालय के प्राध्यापक्ष गण, श्री विलि 
यम्स, भरी एच. प्रिफिन, एवं श्री जोन्स पोल ल्योनोड, जब 
फेलोशिप स्कूल का निरीक्षण करने के लिए. आये थे, उस समय 
श्री सिंह ने अनेक तृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किये थे। 

२८ - आई. एन, टी. द्वार अयोजित “रास गंरबा” तथा “लोक हृत्यः 
आदि की प्रतियोगिता में फेलोशिप स्कूल की ओर से “विविध 
छोकनृत्य” प्रस्तुत किये थे | 

२९ - महाराष्ट्र सरकार के आमन्‍्त्रण को सहषष स्वीकार करके, फेलो- 
शिषर स्कूल की ओर से चोपाटी के खुले रंगमंच पर नृत्य-कायैक्रम 
प्रस्तुत किये थे। 

३० - “नृत्य संचविता” नामक संध्था के आध्चार्य के रूप में विबिध 
बत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किये थे | इस अबसर पर प्रमुख के 
रूप में सिने कलाकार सुभी देमामाल्नी और अतिथि विशेष के 
रूप में महाराष्ट्र के पर्यटक विभाग के प्रधान भी मधुसदुन 
वेराले भी उपस्थित थे । 

३३ - सेंट जेबियर्स स्कूल द्वारा आयोजित-नदय-पर्धा' में फेलोशिप 
स्कूछ की ओर से छृत्य प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रथम पुरस्कार 
प्रात हुआ था । 
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३२ - दर्शना देसाई मेमोरियल? द्वारा आयोजित नुत्य-स्पर्धा में निर्णायक 
के रूप में काये किया था । 

३३ - दिल्ली में आयोजित “युथ फेस्टिवल? में भारतीय विद्या भवन 
की ओर से नृत्य प्रस्तुत किया था | 

३४ - भीमती शिरीन वजीफदार के नुत्य-वर्ग दर्पण? में अनेक नृत्य 
रचनाएँ कीं | 

३५ - सिडनहम कॉलेज में अनेक नृत्य कार्यक्रम तैयार करबाये थे। 

३६ - कुमारी अमला. जो वर्तमान समय में फ्रांस देश में नृत्य के 
वर्ग चढाती हैं, वह भी भी सिंह की विद्यायथिनी थी । 

३७ - श्रीमती लीछा राव दयाल, जो रशिया में नृत्य के बे चढछा 
रही हैं, वह भी श्री सिंह की विद्यार्थिनी थीं । 

३८ - पोंडिचेरी आश्रम में अमिनात परिबार की महिलाओं ओऔए फ्रन्‍्स 
की लड़कियों को नृत्य की शिक्षा दी थी | 

३९ - सस्टूढेन्टस प्रोग्रेसिब श्रुप द्वारा आयोजित नृत्य-स्पर्धा में फिर दूसरी 
बार निर्णायक के रूप में नियुक्ति हुई थी । 

४० - ई. सन १६४६ से १६४८ तक अहमदाबाद में 'प्रीतम नगर 
की “रंगमण्डल” नामक संस्था में हर वर्ष तीन-तीन मास तक 
वहाँ पर नियमित जाकर, नृत्य की शिक्षा देते हुए, विविध 
कार्यक्रमों की नृत्य-र्थनाएँ: करवायी थीं । 

४१ - 'रंगमण्डक्ञा' नामक संस्थाने दिनांक ११-११ - १६५७ को नाट्य 

स्पर्धा में - 'जीवन एज नाटक! नामक नाटक प्रस्तुत किया था, 

उसमें श्री सिंह ते नृत्य स्वना की थौ। 


४२ -ई. सन १६४८ में फेलोंशिप स्कूछ कौ ओर से प्रस्तुत किये 
गये कायंकमों में श्री सुरेन्द्र लिंह ने विविध नृत्य स्वनायें 


श१३ 


क्रम - संस्था का नाम 


न ब्‌ नए ल्‍ण 


का 


कैरवाई थीं । 


श्री सुरेन्द्र सिंह ने जिन संस्थाओं में नृत्य के वर्ग चलाये एवं 
नृत्य की शिक्षा दी थी, उसका विवरण निम्नांकित है : 


- रंग मण्डल के 
- श्री अरविन्द आश्रप्त चि 


- भगिनी समाज (मणिपुरी नर्तनाल्य) - अपिरा हाऊस, बम्बई 


“ छावण्य कलालय ।्् 

- चिल्ट्रेस्स एकेडेमी स्कूछ - 

- गुजराती हिन्दू स्त्री मण्डल - 
- वल्लभ संगीत विद्यालय. - 
- फेलोशिप स्कूल धि 
- रचना & 

- बार नाट्य थिएटर 


अमुलख अमीचन्द स्कूल 


चेदारामजी हाईस्कूल 


सरलासजन हाईस्कूल ४ 


स्थान का नाम 


अहमद।बाद 
पोंडीचेरी 


छ ह।॒ 


गामदेवी, बम्बई 

सी. पी टेंक, बम्बई 
सायन, बम्बई 

अगस्त क्रान्ति मैदान, बग्बई 
मल्यार हिल, ब्म्बई 
बी, जे. टी. भाई. 
कॉलेज माटुंगा बम्बई 


लायन्स क्लब (नेशनल कंजिज) - बाद्धा, बम्बई 


माटुंगा, वम्बई 
विलेपालें, बग्बई 
सी. पी. टेंक, बम्बई 


ओऔ सुरेन्द्र सिंद्द लिखित वृत्य-नाडिकायें -- 


(१) श्रद्धा, (२) जाएति, (३) कलाकार, (४) परिवर्तन, (४) महान 
व्यक्ति कोन १ 


नृत्य - पुस्तकों और लेखों में श्री सिंह के नाम का उल्लेख हैं 
(पुस्तकें) : 


२ - मणिपुरी ढत्य - लेखिका - श्रीमती ढीला राव दयाल 
२ - ऐन एनोटोमी ऑफ बेलेट - लेखक - श्री फरनल होंछः (रूंडन) 


३ - रिद्म इन दी द्ेवन - लेखक - श्रौ रामगोपाल (लंडन) 
पत्रिकायें - लेख 


रु 


- अंजली - मणिपुरी नतेन विकास - लेखिका :- श्रीमती नयना नबवेरी 
- मणिपुरी वृत्य - लेखिका श्रीमततौ नयना जवेरी 
६ - ईव्ज बीकली - लेखक के. वी. 


क्र 


- सुधा (पत्रिका) - स्तम्भ लेखक 


< 


श्री सुरेन्द्र सिंह ने जिन गुरुओं से दृत्य - शिक्षा प्राप्त की उनके 
घुम नाम - 
[१] गुरु कृष्णधन 
२] गुर प्मछझोचन सिंह 
[३] गुरु दामोदर सिंह 
[४] गुरु एइंगा बाबाई 
[५] गुर अमोदन शर्मा 
[६] गुष्द विपिन सिंह क्र 


श्श५ 


0005 
अभिप्राय 


पत्रिका -- नवभारत ठाईम्स, ३ मार्च १९५४ 


बम्ब् की शिक्षण संस्था चिह्ड्रेन्स एकेडमी की ओर से एक स्नेह 
सम्मेलन गत २७ फरवरों को सुन्दरबाई होल में अतग्रोजित किब्रगया। 
इस पर शाला के विद्यार्थियों ने 'ऋतुओं ना रंग [दृत्य-ताटिका] नामक 
आकर्षक कार्यक्रमों का प्रदर्शन प्रस्तुत किया। इसमें दर्शकों ने ऋतुओं 
का रंग शिर्षक नृत्यनाटिका को विशेष रूप से पसन्द किया और वे 
मन्त्रमुखवत होकर इसे देखते रहे । इस नाठिका का निर्देशन नगर 
के प्रख्यात मणिपुरी नृत्य निर्देशक और हिक्षक ओ बिपिन सिन्हा के 
निकष्ठ भ्राता श्री सुरेन्द्र सिन्हा ने सम्पन्न किया। इस समस्त कार्यक्रम 
में छात्र-छात्राओं और अन्य कलाकारों ने अपना जैसा योग दान दिया 
वह अद्वितीय प्रतीत हुआ उनकी गणना उच्चकोि के कछाकारों में 
हो सकती है । 


पत्रिका --- नवभारत ठाईम्स, २४ अकतूबर १९६१ 


ग्वालिया टेंक-स्थित फ़ैलोशिप स्कूल के ३५ वें वार्षिक उत्सव का 
उद्घाटन विद्यालय के ललित कला भवन में सम्पन्न हुआ। उद्घाटन 
उद्योगपति किछाचंद परिवार क्रौ वधु श्रीमती रमिला आर, किलाचंद 
ने किया । इस अबसर पर विद्यालय ने प्रस्तुत किया - एर नृत्य-नास्य 
“जित्राजुन! जिसकी दत्य रचना एवम्‌ निर्देशन विद्यालय के हृत्य 
शिक्षक श्री सुरेन्द्र सिन्हा ने किया । श्रीसिन्‍न्हा की दृत्य रचना, छोटे 
बालकों में बड़े सहज एवम्‌ सरल रूप में रची हुईं -सी होती है। 
सिन्हा जी कौ पद्दी विशेषता हे कि वह विद्यार्थी की अवस्था, आकृति 
ब अन्तर्निहित शक्तियों के अनुसार उनके लिए नृत्यांकन करते हैं । 


श्श्८ 


पत्रिका --- नवभारत टाइम्स, १ मई १९६१ 


गत सप्ताह खालिया टैंक स्थित फलोशिप स्कूछ के स्थापना- 
दिवस पर अनेक मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये । श्री सुरेन्द्र 
सिम्हा के दिग्दशन में सुश्री दीपिका पारिख ने मणिपुरी शैली में 
“राधा अभिसार ” नामक नृत्य पेश किया। कृष्ण भक्ति-साहित्य की 
प्रमुख नायिका राधा के अमिसार की जिन चतुराइयों का चित्रण 
विद्यापति एवं बिहारी आदि कवियों की कविताओं में दिया गया है 
उन तमी को अपनी वेजोड़ कुशलता से सम्पूर्ण दरकोंको दिखाकर सुभ्री 


पारिश्ष ने इस तृत्य के महत्व को दुगुना बढ़ा दिया । 


पत्रिका --- नवभारत ठाईम्स, १४ फरवरी १९६२ 
गत सप्ताह इण्डियन नेशनल थियेटर की ओर से आयोजित 


इस लोकनृत्य महोत्सव में क्ामग ३० संस्कृंतिक छंस्थाओं ने अपने 
कार्यक्रम प्रस्तुत किये | 


फेल्लोशिप स्कूल फी छात्राओंने मणिपुंरी और नागा लोकमृत्य 
प्रस्तुत किये । दोनों हृत्यों में पोशाक की विविधता आँखोंमें बस जाने- 
वाली थी। टीम कौ सुन्दर और कलाकार बालिकाएँ: एक दूसरे को 
उचित ढंग से संभाले हुईं थीं । 'पंकित-निर्माण और गोल घूमने की 
क्रिया में रंगमंच पर मानों रंग ही बिललर जाता था । रत्य का 
संचालन , भी सुरेद्र सिन्हा के कन्धों पर था । 


पत्रिका --- नवभारत ठाईम्स, २३ अक्तूबर १९६३ 
फैलोशिप सोसायटी की ओर से स्थापना दिवस के उपहूध्य में 


कह 


रंगोस्सव मनाया गया । रंगोत्सव में प्रस्तुत मणिपुरी नृत्य एक 
अदूभूत समन्वय का ह॒ृश्य उपस्थित हुआ । इसके अलाबा “देव नतकी ” 
नामक हृत्य नाटिका आकर्षक रही । इस भावपूणे नाटिका में पराकृ- 
तिक दृश्य काफी सजीव बना | राजन पुरूरवा का विरह-प्रदर्शन तथा 
उर्वशी की भावाभिव्यकित इस नादिका की मुख्य आकर्षण थी। अमि- 
शाप के कारण उर्वशी की लता बन नाने पर पुरूरबा को जंगल में 
मटकना और पक्षियों से उर्वशी के बारे में पूछने का द्स्य हृदय 
द्राबक बना रहा | इस वृत्य नाठिका का निर्देशन श्री सुरेन्द्र सिन्हा 
ने किया है। “राग रंग? के अन्तर्गत फैलोशिप म्कूछ के छात्र 
छाज्नाओं ने विविध दृत्य पेश किया। जितमें बनजारा नृत्य मच्छीमार 
जत्य, गरबा रास मणिपुरी नृत्य आदि उल्लेखनीय रहे। छात्राओं के 
इन दत्यों से छलित कला में दिलचस्पी और लगन का परिचय मिलता 
है । खास कर मणिपुरी उृत्य जिसमें छात्राओं की कुछ हद तक 
दक्षता का परित्वय मिलता है | इस कार्यक्रम की रचना भौ भी 
सिंहा के दिग्दशन में संपन्न हुई । 


पत्रिका - नवभारत टाइम्स २८ अक्तूबर १९७४ 


गत सप्ताह फैलोशिप स्कूल का ४७ वा स्थापना दिवस मनाया 
गया । इस अवसर पर आयोजिस रसोत्सव का उद्घाटन मेयर श्री 
बोमन बेहराम ने किया । इस अबसर पर “ सत्यमेव जयते ” नामक 
नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गयी । जिसमें ३४० बाल कलाकारों ने 
भाग लिया। भरी सुरेन्द्र सिंहा के दिग्द्शन में प्रस्तुत इस तृत्य-नाटिका 
में कलाकारों का अमिनय प्रशेसनीय रहा । इस नाटिका में बाल 
कलाकारों ने उत्कश अभिनय और हंत्य कल्ला का परिचय दिया। 


१२० 


स्व - विडश्ी दिवाणी स्वेशियक्ष ला - 
१८ भी जॉड्टोणर १६५२ 


श्रीमती नयना जपेरी लिित “मणिएपुरी नर्तन विश्व! 
लेणनां नीथे परमाणु टांयणु छे “ लारतीय मणिपुरी 
नर्तन वि खेद तुक्षनात्मम जने शाख्रीय यर्था इशते। खा 
कण नुलड्काना यारओने यारी खेषी, माडिवी पूरी पादी रु 
छे, भार शुरू श्री, जिपीन सिछ्ा मने5 भाजों' द्वारा महिः 
पुरी नत॑ननी अथार अश्वानी जाणना सेवी रहा छे, महि- 
परी नर्तनन पध्यतिसर शिक्षणु म्यापवा मारे पेमणे ही से 

पृ० मां वेमना भा श्री, सुरेन्द्र सिर साये (ि- 
परी नवनाक्षका नामे याद्था स्थापी, नर्तनना अधाशेनु शा 
सशयार विवरण ४९ नवननी साये जी: जान पणु तेमो 
शिक्षण, खपि छे, ह. से, १ढपन, भा हज्धियन सेशन खियेटर 
ना जाश्रथ लेक श्री, सिद्ाना नर्तन हिद्िर्शन नीये "(पा 
नाने नुथनाए2५ पूए भणिषएरी शेक्षीमां थे ढवी. 


द 


ऋन्‍्मसूमि - त. .२-३-१९८प५४ 


रइ्थी त।, २७-२- ५७४ 
ने समिक्षन योब्वशु' छत, 
सी डायडमनो भेर ऋपुणीना रण” थे क्षणलण 
पोछ बक्षाइनी नुथनाटिदा छती, तु व्थिशन श्री, सुरे- 
सिद्णे व्यू. छत 


श्री, सुरेन्द्र सिछा। भणिपुरी नर्तनना मे 8 ४७४३ 
छे. जा नाटिखनी सद्षणाता पाछण शेमनों रणरविरत परिश्रम 
देणा४ जवावतों छपी, उक्षजारों विध्ार्थीजो दोषा छत भू 
ताविम पामेक्षा ०णुवां वां, 


जु्श्शत सभाथार - १५, १७-५- १८४८ 


जभहावाह - का १४ भी ने शनिवारे सांग? ७ बाणे 
शारह भाहिस्मा शेविसण्रीषः जारोश्य समिति साथावित 
साणीत नुद्यग्रेलन तरइथी नुत्यवर्भच शुब्ल्धतना अलाधुरू 
श्री, रविश'ड९ शपणे उद्घाटन अ्धु, श्री, रविशधर रावण 
जाशीवयन इच्यार्या छा जने इड्या छत, हे जपणी 
अत्यीन णाने खुनश्ट॑वन जापव। अयपन हरीशे छीशे से 
जानहनी छड्रीडत छे. नूथ जापणी गांणने खपुर्व' जानाह 
गापे छे, रेछ्ठ उणाने भीक्षयत जने लेना साथ स्वश्टपने, 
पारणत। जने जपवावतां तमभे शीणों थे ०/ भारे इछेवु छे. 


लार पछी तत्य वर्भना शिक्ष+ श्री, शिंछाओ नृत्यना 
खुदा हद स्वश्पनों 'परियय खाप्ये छतो खने ऋणुब्यु रुूत' 
3 न ले सदग्टभा रस्तणत थती अक्षा नथी ने मारे वो 
डैयानी, परम जापना व्वे/े, साधना न्यने.हपासन। व्वेएखे, 
लोडतंन - त., २७-१ - १८९० 
जुरु शिष्यना पिन यणाधोने जाक्षेणती 
+ जुडननक्ष। ? नाडखिशनी उक्षाभय रकुमातव -- 


हब 


सा सप्ताडभां २७ थयेत्ष रब्ण वआर्थयडंमो मां पेवोशिप 
शाणा &र। पोेतानी 33 भी ब्शयति निमित्ते रण थयेक्ष 
“#मुड्नक्ष” नृथ नाटिप शुरु शिष्या ना पवित्र समाधोने 
खुबर्ण॒क्षे! गावेणे छे ने इबा धेश्णि भोणरे रे छे तल 
स्थना. जाने हिश्शन श्री, सुरेन्द्र सिद्धाना असणने जरेभर 
जेण सापे छे, 


कऋत्भभूमि -- ता. ५-१० - १९६६० 


संगीत जने अन्यथी जाडलशाइ४ जनेक्षी तृत्यनाथ्शि :- 
पेक्षीशिप शाणानां विधर्थीों जने विद्ार्थीनीयोशे पोतानी 
शाणानी उ४ भी ब्श्याति जने स्सोत्यव असणे छेल्छा जे 
जीब्य हिवसे “खेर अभणतु मूक्ष छत. नाभनी लण्ववेक्षी 
नुषपनाथिशि खेभनी वस्छु, भाव बणेरे ब्लेता ेद्र वब्यतभ 
जा4 साहित्य से विद्यार्थी - विधार्थीनीयों भा श्र अ8 
नुय- नाटितर गणुाय, मना क्षेण5 छे श्री, वेणालाए पृरोद्ित 
खने तय ६६१५५ श्री, सुरेन्द्र सिछ छे. 


जआयननी खते नर्तननी तेम सन्निषेश तथा वस्त परि- 
घान एत्थाधह जाह्य पररनी धशिणि गेम सववांणी जहर सइण 
खने खानाह जापनारों अयोज छतो, 


कनशड्ित :-- 60 २५-१२ - १८६० 
+| थीव - सणीत जने नूथनी नयन भनोरुर सश्टि :-- 
ब्वणीता अविश्री वेणीलाए पूरोद्चितता लापशेर: जीतो 


श्श्रे 


तेम० श्री, डिरणु सपत खने ब्ट्णचाय लट्टनी बेडीना वर्ण 
प्रिय स्व॒राइनथी तरणोण 5रवी “वछ अमलदा इृब छत? 
नामनी चुनाटिक णिरका भातुश्नी, सलाणारभा रविवार 
0 ८-१- ६३ ना शे० स्षवारे ६-3० वाणे रब्ट थशे 
श्री, सुरेन्द्र सिद्याणे जीत जने साजीतने उमर पाये ओव। 
नवन अप्वरोभा जा नुलनाटिने नथन मनोरूर णनावी ऐे 


ब्सनशड्त ;-- ता, २८-१० - १८६१ 


४ खित्रए्ईत 2 नृत्वनास्धि 


अप्विर टाजीरनी, नुल्लनाटित् थिश्वंणदाव आब्श्शपी स्थ 
टवे िनाएन, अविवर टागणोर नी नुथनारिक “ थिन्ना- 
जहा स्थानिडन लने अशष्तानी इश्चाशार मारणीयोशे गण 
था पूवे घणीवार २९७ परेश्षी छ, 'परातु खोजा आुष््शती स्थ 
३५ योग्य रीते जवने सब्चिष्ट आयोग तरीड सलार सुवीमां 
रह थथु न छत जामी जा नयनाटितर द्वार हर 
थाय 9. 


प्रक्षेशिप शाणानी उप भी ब्थ्यति मारतीय 
विद्यालवनभां ब्य। नुत्यनारिकत ता. २० भी णे रण थट छपी 
न्यने तेमा सुण्यत्ये शाणानी अेजती उद्चाअर माणाणोरे 7 
मण्य जने योणु तमाम लूमित्राणों लब्ध्यी छती, नुय 
नाटिने साथ! जथनी नृथ्नारिश्ष जनाववाने। यश नृत्य 
हिदिशं5 श्री, सुरेन्द्र सिर ने हणे व्यय छे 


शैर४ 


सनी. :- ता. १३-१० - 


दर 


# कप, हे « पल हि 


जुष्श्शती हिनन्‍्हु. थी माउणे २ण 3रेबी नुृयनाशिय्र 
४ ब/तर भातर? 


व निभिते शुब्श्शवी छिन्‍्हु स्री भाशणे 
ब्शॉवर 5 भातर लोडइजिय जननी, गर्ती 
वी, जा नृथनाटिएणा न विश्िशन श्री, सुरेन्द्र सिछाय 
नुथमा विविधता जाए खेमनी उकाने। परियय न्थाप्यो छते.. 
नाना जाणड्रथी मांदीने थुषती सुधीना जनेत्र उक्षणारोने छुद्ध 
खुदा जलिनय के लाव शीणवपाने चेन खमथ विन 
इपयाबबु जने घर"णु जबर' छे. श्री, सुरेन्द्र सिदाणे से आर्य 
बणु। अशणतवाथी उरथु छे, दल दिकश5 वरी$ स्मेमनी स/- 
जता बरताएं भावे छे. 


नवराती 5 
रू 3रेवी नुअता। 


खुडनी -- ता २८-७- १९८६३ 
# ३१-२० - रब्टन 


६ जाक्षताटयचु' ' गावरय सब्शन “विव्श्य मरने वथोट? 
मुंगटनी घ विव्डुन्स शिटक वियेटर, नामप्र सम्यार 
मनाया निर्मित गाक्षनारित्र (पिष्ल्य खपत वढ्शी? ते/फपाल 
छाक्षमां जब््यी छती, जग्रेट्ठ परीषधा कद लेन थे जीन 
स्टोडा पर जाधारित वा नाटिशितुं इपांतर तथा हिशिशॉन 


श्२च 


श्री, तरक्षा भछेता मे अ्यु खतु, निर्भाणु भां श्री, ७पणेन 
लाक्षम5९ तेभनी साथे छवा णड़तो पक्षीणो जने वाह 
गोना सभरंनणो भांवृत्य दिशा श्री शरेन्द्रसिसानी विशेष- 
तायो स्पष्ट दैणाती छती. 


अष्यतन ते, २०-१० "१८६९४ 


शेबोशिप सोखायटीनी हयती ॥/बण[ी निमित्ते योब्बयेो 
सास्दृुतिउ अआर्थश्वण 


ब्रक्षीशिप सोसायटीनी उट भी बयती निमिते तेन/पाक्ष 
आंब्टिर्विम जाते ता, १५-१० - ६४ थी २० - १० - ६४ सुधी 
योग्ययेक्षा, स्योत्यवमा, (शिक्षा निशा दुत्य िग्दशन 
श्री, सुरेन्द्र सिधानी तथा साणीत श्री, य3५० राहोइनी, गोेडकषी 
मे पोतानी हल्ुष अक्षा जने जाणवी शेक्षीथी नाटग्रेनी 
इनियामा खे४ नवी ०८ लात पाडी, खुतडवु' बृत्य योगेन्द्र देस० 
ब्बा. सिध्ध डस्त चुत्यप्नस्ना मतिआय, जवुसार अथम 
अक्षनु' छतु. 


भुणर समायार -- ता, ११-१९ - ९८६२ 


खाए न, दी, ना. अरणा - शस भद्येत्सवर्भा 
हि 


शाणामनां विधिध शयडभो -- 
अंभर्श वा, ११ भी ब्वन्युजारी राणल्षवनभां णाह, ब्येन, 


१२६ 


2. ना जाश्रये योग्वयेक्षी जरणा - नृत्यनी रभणट दिक्ष जे 
हिमाण ने तर री गए छे, जा भय... दिवसना समाणाये 
डयश्भभा जूदद अजछनी शाणओे भोणरे रही छती जाने 
आमये इेशोशिप शाणा भेहन भारी गए छे, इक्ष यार 
सजाए्टमो जा शावारे जापी छपी ग्2भां जायाभरु आणो् 
ना/मनी नाजव्वतितु श्लोडनुथ जसमरणिय रखेशे कब नृत्य 
हिह्शन श्री, सुरेन्द्र सिंदाणे अचु उतु, खेटवे खेनो यश 
खेभने द्वणे ब्वय छे. 


बन्‍्मभूभी -- त. १८-८ - २७६२ 


जीत, संगीत, अधमाधुर्य जने नर्तन श्म्य मलिनयनी 
खुंहर इक्षश्षुति ३५ 6 ब्शावर भातर ? 


जी वा, ११ भी जणण्टे सांग गिरक्षा भावृश्री सभा- 
थूद्भा शुब्ट्शती छिड सी भाडण (भुंणर) ने सश्रये अनन्‍्या- 
मध्णनों २०८१ भदीत्सव 5०्श्वार् ज्यों, अभ्भडणपदे श्री, ब्टण- 
अग्राश भुडदलाक्ष वअपाल छत, मछोत्सवच सहुथी मभछेत्पनु 
खने आएुसआा जाजते जा असाणे २ थयेथी * ब्टातर भातर? 
नाभनी बुत्यनारिश छपी जा नृत्यनाथिश्नी जीत अथा ब्वणीता 
अबि श्री, वेणीला् प्रोद्चिते कषण्यां रुवां, खेत साणीत श्री, 
डिशिएु सापट जने श्री, रणन्नाथ मह्टे सालाण्यु, उतु, नृत्य 
हदिद्शन श्री, सुरेन्द्र सिदाणे सालाण्युं छत, बरीभां वि६2 
शर्त घढ़ीभां सरण घडीमां जानाबनी सुरणी पाथरतों ते। घ्ीभां 
शोड्नी, छाया विस्तारते। ण। शवों ऋिन्द्रणीने। मेल इर्शावती 
अब्शंतर भावर ? नृत्थनारिक छपी, 


१२७ 


सभा४ ध्पएु :-- नशरित -- १, २६ - १० - १८९४ 


मुंगठनी ब्लणीवी शिक्षण: साच्था देश्ोशिप सुले शिक्षण 
अक्षानां क्षेत्रभां पोतानी ० गणी शख्धय सेबी ख्े५ परपर। 
अद्योशिप इडीशन (िलोशिप परापरा) सब छ. ० विद्यार्थी 
खोने विशिष्ट रीते शिक्षणनी साये जाणग्रेमा रखेश्ी 
नेसणिक उद्चाने सांप्रणी वड्ने अलिवर्ष योष्दता उक्का सांस्थुतिल 
समारे७ प्रसाणे तेने गरार दावदानी खोनी परापश पे 
इक्षित थाय छे. अति ब्षें जा सख्थाना योग्वता मशणोत्सवो 
का जाओ रखेवा ख्मने विश्षस पामता जुदृरणी डा 
जाविष्करों ने मेहान सापवा ?? खबनवा आयोग थड्ध रहा 
छे ते सामान्य अक्षाना नी छोता, थे अबोणों. पाछण 
ओणने ओए नवीद हेशि खने हीरा ताधिम थे रहे डो। 
छे. ने शेधी ते। बक्षाप्रेभीशीने गेम ० क्षण 
अयोगोी ओड ब्वणीती 5सायेवी ५4 सास्यति5 कस्थाना अवेजोने 
तोक्षे जैसी श्र णीवा नीषस्या छोय छे. 


जय पर्षे इेश्योशिप स्युक्षनी उट भी ब्टयाति हब/बवा 
योग्य जयेक्षा स्योत्यवर्मा 6 शिवक्षम्त ” नाभद्र नृत्यनाटिश्र 
से जाजवु स्थान नेणव्युं छुतु..  शिवक्न ” नत्यनाटिशर 
श्री, थीर८ पोरश शथित छूती बने श्री, यतुम८ रागेडना 
साणीत दिशनते। साथ सांपिब्ता जमा नुत्यना(5 इक्षान। शेड 
खुद्दर जाविष्धार समान णजनी रही छपी, नृत्यनाटिश्रमां लूतअंतु 
नृत्य सनी अश्रश स्वायोढनहला जने नृत्यनी नवीन थडनी/ 
बड़े जाल ध्यान णेंयी जयु उतु, जब योमेन्द्र इस थे पणु 


श्र्८ 


जा नृत्यने व्यकक्षाब जएयु' छतुं, मशाल नृत्यो, शिवव्तुति 
तरान!, नाणनृत्व तारानृत्य पणेरे क्षोडतृत्यो जने सभुदनृत्यो 
'पणु ध्यान जेयनार। छा. 


प्टन्‍्म भूमि -+ 0. 3० -१ - १६६६ 


पल्षेशिप शाणानी उ« भी ब्याति निभित्ते शाखिय 
साथीत मने नृय्योने। जमाइकषाद४ ससेत्सव भुज८- ता. रट 


जतनेनी बेले।शशिप स्कृक्षनी उ& भी प्श्यत्ते निमिते येब्बयेला 
ससेत्यवर्भा शाणानां गाणश रण इ3रेक्षी नृत्प-नाटिय रा्य 
जेपीया नी पट्यथाने श्री, घीरण/ वाराणे मधुर जानीमां 
जातेणी 8 श्री. सुरेन्द्र सिछा मे बथाने शानिय नृद्योगां 
जूथी छे ते। पक्चि यत्रभूए रफहोडे झूणवा साणीत साथे 
शाखिय साणीतना। समन्वय साथी जडेवावी छे, ऋण 
चल, 'थिवेनीआ' नल पनिसारी! नल, सिंधावा नुल पणेरे 
चुत्वेमां 5५0 श्स रेक्षावती वही गए, 


ब्श्नशड्रित -+ त+ 3१-१९ - १८६६ 
- स्भाकधर्पाणु - 
रण ब्/मावी अयेवे। पेक्षेशिप' ने। अधामद्धित्सप 


पिलेशिप से।सायटी ने। स्सेत्सव, 


झगर्धनी ब्वणीती शिक्षण संस्था 6 डेवेशिप स्थूथ 
नी उह भी ब्य्याति असाणे देले।शिप सेससायरी तरशथी ता, 


१२६ 


रर थी २७ भी ब्वन्युगारी स॒धी रेप राने तेब्शपाक थोडि- 
यिश्थिममां २९ थयेवी उयनाटिशणि। नाटज, गाणनुयनारिक्ष 
बणेरे आयद्ण निरणतां ॥री 3छेवु पड़े छे 3 « प्रक्षाशिपनी 
अतिवर्षनी उक्षा 'परापश खा बर्षे 'पण 8०ब्ट्यल शीते बाद 
री रूपी. 


डेबे(शिप स्यूकषनां छगतां जाण ज्यने च३णु उत्षणारे। तेम ०० 
लूतपू्व विध्ार्थीस। घधाहरी पवआरोान पशु भोभि। खांणणा 
नणावी है शेतरी इशण झक्षा जने त्षीम हाणवी शस्यां छता 
श्रम सद्ष अडेवु पड छे इैल्ले(शि५ ने। स्सात्सव साथा थमा 
उल्ला। हत्सव णनी. रख्ये।. नतद्यनारिष्न 6 शब्यणाषीया६ ? शर्वा 
इल्याअवेजिवा शिरभेर सभी जनी रखेशे रब णेपीयाइनी 
उथा असिध्ध छे पेना णीत ब्थने पटयया - वेज: श्री भीर०/ 
बारा छवा नल दिशुशन श्री, सुरेन्र सिंडाओे अध्यु उतु 
खने साणीत हिशशनभां ५, यवलूढ शाहेड ने। अणश 
श्ये। छते।, 


बनशध्ति --. ता, २४-१० - १८५७० 
नृष्यनाटित  विनवेणा? 


नृत्यनादिश * ितलेणार मौयआध्षीन प्रेम खने लाजनी 
इछणी छे जमा नयी, सलिनय, जीत-सणीत गने राणलया 
बातावरणुने। समन्वय छते।, जया नत्थनाटिध्रनी भूण अथा झिन्ही 
ना असिध्च नपध्यथाआर श्री, लणवती यरणु वर्भानी छे, तेना 
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परथी श्री, भुला धवे थे शेने 0०२ती शणीत नाटिश 
से स्वरप जाष्युं छे, जा नृथनाटिश्रा परथ्रथा साइक्षन बने 
नुण हिश्शन श्री, सुरेन्द्र सिंछाणे अ्थु 


सुणर् सभानयार -- त., १०-११ - ७४ 


श्री, सुरेन्द्र सिंदाना हिब्दशन खने नृथ्रस्थना याहणार 
रक्षा छे श्री, सरेन्द्र सिखाणे हिश्दशनभां अथाव' आणक रेब्यु 
छे, कह पात्री नल, सांधनुय शासिय नूल गतने वेडनुल 
जाभा समायां छे, ताक्षनी, भूणीजे। ने जा. वहशे। मारदयषा 
विश्वासथी ७०२ रे के णतावी खापे छे 3 ब्मेनी पाछण 
उटके। परिश्रम बेवाये! छे. 


पेक्षे।शिप सषुक्षनां जा तर्शेणिे *सलमभेष प्ा्यते' द्वारा 
अक्षानी धृभद्यनी शेरबी जवने सभभ अक्षामथोनी सुवास गेकापी, 


फ् 
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00 एप श्वापंं 80॥9,. लि गरावषाटारत तीा6 शश6ह शाक्त 
बा गिर वाद्यात5$ 0 ताप एक्‍ताबण्लाशा. शिता३, प€ ॥85 
$006559.  शाल्याएाट्त क0 ९०॥6ए  थात॑ 858०. [6 
श्बा008 6ठिए 0 8 ०णाए086 छए॥१९]6 इएशट 50 85 0 
काएश्ाा: कक] 8 59४87 8560 इटंशात6 ए0056, 6 एंड 
लाते बं) 60499 400॥ जांफि 5 ए०पाद्या “हा इपफ्लाता8 
8097, ज6 ॥85$ हा|शिव्त ६ 5ला०0] ॥ छे0जांबज़ ह709छा 
88 शिएएाा 'रिक्वा।शा9998. 
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है एप ० तशात्शा5 भात गाएडंलंक्ा$ 5. धा6]9 
हक्शा।? छिणा089 40. |णीा रिहा 60.9078 70096 बात ॥0 
कुधांटांछक्ला8 वी वोह छततएएशी फललाएव- एशॉपलएक०7 0 
ब6 65008] 858 #0€6॥ 590750/60 छए 8 609. 0 [7949, 
6 पैक्राट्टा5 वा गी8 एव छत] छ० हाल्एशापा, एप्प, 
जाशा028 (00एश', डिव्वफ््नश्वां, ि्गरणातत], $इपालाताब छत, 
रियाधा।4।. कांगराब शाते इ्वाफ्ब्नश्था,.. 0 पीले छत 40 
छिताकाा।शी शील्ज ज्वी] थी50 झए०- फुशातग्याक्राए०5 4 पाएं 
(६89) क्वेकिशा 6 पंप ताल जा] बफफडण्शा' ४. पाठ 
२०३४३। छ65४४७] छ॥], ॥.00907. 
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एिक्राग 0099'5 0098 रण तक्षाएला३ द्ात गरपरडंटक्ा5 ग5 
[6#णग॥ड वावीह गत एज़०0 हा०प्छड छा 507089 थादे (०758५ 
६0 फएगाएंलंएब6 की सितं॥क्रपाषी फऋटडाएश) शत 2 ती6 पेठबा 
छल्डझाए। मल], [.त्रात॑णा, 06 गाशिाश्ा४5 एण धारा फाण्शा- 
बा था. घोर सताफँप्राशा एटडर्क छा] 06 धार एशाल, 
"गुज़ल .€8लाव ०ी ही वह शै्ा॥7, प्रक्ां5 5 6 5 
पंगाल था पाठींबा 00796 85 ए९ढट॥ गाशाह्त 40. कछागिए 
व. 6 डिकाएचशी 65४४०. 
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शव0एपा] (९०08 09 ३80७ उ2ए७) वाह ६0 6 
हाफ ग्रॉशढ०8४ 0 कीं का थी 0एढा पवी9, प्राधाफ़ हा. 
॥्ोपा0ण05$ ॥8ए6 ७४४७) ५॥६०. तंक्षाल्टड इिटा00] वा एंड 
ढांध०5 99 एा००प्गड लातीपह३50 ९0-0एशक्काणा एी बीलाव्ते 
ठफ्ाएड दिठा 'चिन्नाफप, वाल छ९|] [ताएजा बाणगाई एा8४6९ 
(पाए श्ा0 ॥8ए068 (80श।॥ 0णच्ाञ्जत6 ्वाफपा राह. एप 
जेकगीवाएपपरपदा हिंय4 कात गर$ 50 शा विशलातेत 57॥8, 
ठणपए  #शाएीा छीगी9, ठणएए उब्रश्शा वृण्णाए8, छाए 
#याणाता शीाक्षा9, ठफ्प.. इ$शाशा रिश्ता, जाए 
इाक्ाव७०१७ 87॥09, जा हिल्लावंत ॥॥एाश', 5पाप छा) 4 
0 ॥र$ 979फ्रह्ा शत $फलाताब काते शात्र (6ए67078 50॥8, 
हा सश्ायाइत8 5)8, (007०7 शांगर4, धात किणव)। 
छत. 
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पक वजाछ5 ले ि्तींठ 
ग४७७७७५ 250 &080०६ 959 


इिगपातंब/ गांड इज पाल पिछ फाल्इशाबाणा 06 
#चुर००फापणआाब! 8. पढछ एव७ 20 पाल छा4 वरशत्वा6, ॥६ 
5 धाल वराअतैला एच्याणर णी €३)8 फ्राध्रक्षा 5878 (पट 
० शंणि अणइतागब ए०5व  छाटित (आ066थ्ञाथञाश', 45 
पाल कारलत, शाढाल्टरश गांड छी076०ह्ञाध्तशल, ॥488. ७९छा 
ग्राख्ज़ाल्व ए) 0ण ९5508 (0००5, 0. ॥45$ लशातलत ६0 
$पि ग्ि०णा 4 €एट(ंपंए७ ग्राणा0079५, €8छ6ल०8॥)५ ग॥ एरि009 
ऋुण्शाब 5 एज तेक्ाए25., "$प्राटावा8 ह0॥8 587 80420 
ए श्याएपा] 08085 ]९६४९5 प्रणपगरा्ठ क्‍0 9७6 (€चनाएत की 
पाढ छान गधाााताए, प्रिंकाए 800 बाली 29769॥, 
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गा 927 ००णाफ़ाशलत 32 उल्याड ]850 एल, [॥. ००]०७-बपणए 
णी चीढ ा।।ए इलटणात शाप, पार $त्रा0० #प्राग- 
68. णइक्षांडटत. 8. पार. तब छाग्हाबधाार बा. 6 
छाक्षाब्ां।8 शांत॥ छ8॥4एशआ., पल टांपाबड 07 6 हंपरल७ 099 
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२85 बचत 0॥ 850 87999. ॥6 फल्मा० ० 6 फबा।हा 
ए5 8 कथा एढएढ०छशा धार ९४०४९ ४०० पाल घबरा, 
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एशाश/(॥७]४. फलशाणियान्रा70९5,.. इचाटाता4. इग्लाव त65टा ए2ट५ 
2 0फरदृषढ: 0. धरा ॥ प्रप्राएद ० छण्फछो$ 6छा गांपंड 
शालाधांग2 ०७]॥९६. 
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